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प्रधान सम्पादकीय 


इतिहास, राष्ट्र और समाज के ज्ञान-भण्डार का एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
अग है । इतिहास से हो जाना जाता है कि उस के भूतकाल में कौन-सो 
घटानाएँ हुई और वर्तमान जोवन का कैसे क्रम-विकास हुआ । इतिहास 
की ही जानकारी से लोगो को अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने की स्फूति 
प्राप्त हैं। भारतीय साहित्य के विषय में विद्वानों का यह मत है कि 
यद्यपि उस में दर्शन, कला व विज्ञान आदि के विकास की प्रचुर सामग्री 
प्राप्त होती है, किन्तु उस से प्राप्त होने वाली ऐतिहासिक सामग्री बहुत अल्प, 
खण्डित और दोषपूर्ण है । इस कारण जब तक भारतोय इतिहास के निर्माण 
के लिए इतिहासकारों को केवल साहित्य पर अवलूम्बित रहना पडा, तब- 
तक भारतोय इतिहास ऐसी प्रतिष्ठा प्रात्त नही कर सका जिस से वह 
विदेशी विद्वानों का सम्मान प्रास कर सके । किन्तु इस क्षेत्र में एक बड़ो 
उत्क्रान्ति उस समय से हुई जब देश के विभिन्‍न भागों में बिखरे हुए 
शिलालेखो, ताम्रपत्रों और मुद्राओ आदि के रूप में पुरातत्व विषयक 
सामग्री उपलब्ध हुई। इन प्राचोन लेखों के पढे जाने की एक रोमाचकारी 
कहानी हैं। उस के प्रभाव से भारतोय इतिहास के क्षेत्र में एक व्यवस्था आ 
गयी। अनेक तुटित कड़ियाँ जुड़ गयो । नये-नये राजाओं और राजवंशो का 
पता चछा । और इन सब से भी बडो उपलरूब्धि यह हुईं कि इतिहास के 
प्राणभूत कालक्रम का सुदृढ आधार प्राप्त हो गया । कौन जानता था मौर्य 
सम्राट्‌ अशोक के सच्चे स्वरूप को ? पालि ग्रन्थों के माधार से वह एक 
अत्यन्त क्रूर पुरुष था जिस ने अपने ९९ अआताओं को मौत के घाट उतार 
कर मगध का राज्य प्राप्त किया था। परन्तु जब स्वयं इस सम्राद के हारा 
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लिखाये गये और पाषाण स्तम्भो तथा शिलाओ पर अंकित कराये गये वे 
पच्चीस-तीस लेख पढे गये जिन में उस के मानवीय गुणो, जीवन के उच्च 
आद्शों तथा शासन के अनुपम सिद्धान्तो का प्रतिबिम्बन हुआ है, तब 
संसार की माँखे खुली और उस ने एकमत से स्वीकार किया कि अशोक 
एक महान्‌ सम्राट था जिस ने न केवल समस्त भारतवर्ष को एक राष्ट्रीय 
इकाई बना डाला था, अपितु उस ने मिश्र आदि दूर-दूर के देशों तक अपने 
प्रतिनिधि भेजकर अपनी धर्म-तीतियों का प्रचार किया था। उस ने युद्ध 
विजय को त्यागकरः धर्म-विजय की नीति अपनायी थी । उसी प्रकार कौन 
जान सकता था गुप्तवंशीय सम्राट्‌ समुद्रगुप्त के गुणों को और प्रताप को, 
यदि उन की इलाहाबाद के शिल्ास्तम्भ पर उत्कोर्ण प्रशस्ति प्राप्त न 
होती ? इत्यादि । 

जैन साहित्य में उस के पुराणों और काब्यों में युग-युगान्तरों का 
लेखा-जोखा प्राप्त होता है । उन में ग्रथित तथा स्वतन्त्ररूप से भी उपलब्ध 
पट्टावलियो में दीर्घकालीन मुनि-परम्परा को छम्बी सूचियाँ भी पायी जाती 
हैं। किम्तु उन मे तथ्यों ओर कल्पनाओ, वास्तविकताओ और अतिषायोक्तियो 
एवं लौकिक व अलोकिक बातो का इतना अधिक सम्सिश्रण पाया जाता है 
कि आधुनिक विद्वानों को उन पर विश्वास करना संभव नहीं होता । कालछू- 
निर्णय को कठिनाई भी इतनी बड़ी है कि ऐतिहासिक घटनाओ को भी 
किसी कालानुक्रम में बांघना समव नही हो पाता । इतिहास के इस साधन 
को जब से शिलालेखों का बल मिला, तब से जैनधर्म के इतिहास में भी 
एक बडी उत्क्रान्ति आ गयी हैं। हमारे साहित्य मे कलिग नरेश महा- 
मेघवाहन महाराज खारबेछ का कही नाम-निशान भी नहीं पाया जाता 
था। किन्तु उन का जो जीवन-चरित्र ओडिसा में उदयगिरि को हाथी- 
गुम्फा नामक गुफा में उत्कोर्ण पाया गया है उस ने जैनघर्म के प्राचोन 
इतिहास को एक सुदृढ आधार प्रदान किया है । अशोक के एक शिलालेख 
से ज्ञात होता है कि उन्होने ईसदो पूर्व तोसरी शती मे व अपने राज्य के 
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९ वें वर्ष में कलिंग देश पर आक्रमण किया था और उस महासंग्राम में 
लाखों योद्धाओं की मृत्यु हुई थी, लाखों बन्दी बनाये गये थे और लाखो 
लोग बेघरबार हो गये थे । इसी घटना ने अशोक के जोवन को हिसा के 
मार्ग से अहिसा की ओर लौठा दिया था। ईसवी पूर्व दूसरी धाती में हुए 
सम्राट्‌ खारवेल के लेख से विदित होता है कि वे आदि से हो, सम्भवतः 
अपने वंशानुक्रम से ही, जैनधर्मावछम्बी थे। उन का झिलालेख ही 'णमो 
अरहंताण' के महामन्त्र से प्रारम्भ होता है। लेख में यह भी अंकित पाया 
जाता है कि जिस जैन प्रतिमा को नन्दवंशी राजा कलिंग से मगध ले गये 
थे उसे खारबेल सम्नाट्‌ ने वहाँसे पुन लाकर अपनी राजधानी में 
प्रतिष्ठित किया | उन के जोवन में घामिक, नेतिक तथा लछौकिक भावनाओं 
और घटनाओं का अदभुत समन्वय पाया जाता हैं। कुमारकाल में 
राजोचित समस्त विद्याओ और कलाओं को सीखकर उन्होंने २४ वर्ष की 
आयु में राज्याभिषेक पाया, और फिर अगले १३ वर्षों में देश-विजय एवं 
जन-कल्याणकारो कार्यो" का ऐसा अनुक्रम स्थापित किया जो अपने आप में 
एक आदर्श हैं। उन के समय में जिन गुफा मन्दिरो का निर्माण किया गया 
( शि० ले० सं० २, २), उन की सुरक्षा और जीर्णोद्धार आदि की 
व्यवस्था करना उन के उत्तराधिकारों राजाओं ने भी अपना धर्म समझा, 
और यह क्रम १० वीं शताब्दी तक अखण्ड रूप से चलता पाया जाता है, 
जब कि वहाँ के राजा उद्योतकेसरीदेव द्वारा किये गये जीर्णोद्धारादि का 
उल्लेख वहाँ के शिलालेखो में मिछता है ( शि० छे० सं० ४,९३-९५ ) 
यो तो अन्य भारतोय शिलालेखो के साथ-साथ जैन शिलालेखों का 
वाचन, सम्पादन व अनुवाद सहित प्रकाशन आदि तभी से होता चला आ 
रहा है जब से पुरातत्त्व विभाग की स्थापना हुई, तथा ऐपिप्राफिया इण्डिका 
ऐपि० कर्नाटिका आदि विज्लेष जर्नलों का प्रकाशन आरम्भ हुआ; किन्तु यह 
सामग्री उक्त जर्नेलो में यत्र-तत्र बिखरी पड़ी थी ओर वह प्राय: जेन॑धर्म 
के इतिहास पर ग्रन्य व लेख लिखनेवालों के लिए सरछता से उपलब्ध नही 
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थी । इस परिस्थिति में एक बडा सुधार तब आया जब दक्षिण भारत के 
एक प्राचीन तोर्थ स्थान श्रवणबेलगोल मे पाये जाते वाले ५०० शिलालेखों 
का एक ही जिल्‍्द में प्रकाशन हुआ । तब से जैनधर्म के साहित्यिक व ऐति- 
हासिक लेखों मे एक सुदृढ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश होने रूगा । 
माणिक चन्द्र-दिगम्ब र-जैन॒ग्रन्थमाऊा के सम्पादक प० नाथूराम प्रेमी को 
तीज्र इच्छा थी कि देश के अन्य भागों में बिखरे हुए व प्रकाशित जैन 
शिलालेखो का भी उसी रीति से संग्रह कराकर प्रकाशन करा दिया जाये। 
उन की इस इच्छा और प्रयास का ही यह फ़लू हुआ कि प्रथम भाग में 
श्रवणबेलगोल-शिलालेख-संग्रह के अतिरिक्त द्वितीय और तृतीय भागों में 
उन साढे आठ सो लेखों का भी आकलन हो गया जिन की सूची डॉ० 
गेरिनों ने १९०८ में प्रकाशित की थी इस के पश्चात्‌ लेखसंग्रह का कार्य 
बडा कठिन हो गया क्योकि इन की कोई व्यवस्थित सूची भी उपलब्ध नहीं 
थी। किन्तु डॉ० विद्याधर जोहरापुरकर ने बडे परिश्रम से उन छह सौ 
चौवन लेखो का सग्रह चौथे भाग में कर दिया जो १९०८ से १९६० तक 
प्रकाश में आये थे। और अब उन्ही के द्वारा सगृहोत किया गया यह 
पाँचवा संग्रह प्रकाशित हो रहा है, जिस मे उन तीन सौ पचहत्तर जैन लेखो 
का सकलन है जिन का अन्यत्र स्फुट रूपसे प्रकाशन १९६० ई० के 
पद्चातू हुआ है। इस प्रकार इस ग्रन्थमाला के इन ५ सग्रहों में २००० से 
ऊपर जैन लेखो का सकलन हो चुका है । 

इन जैन शिलालेखो को अपनी विज्ेषता ह्‌ । इन में अन्य लेखों के 
सदृश राजाओ व राजवंशो को प्रशंसा तथा उन के द्वारा किये गये युद्धो, 
विजयो व राज्य-विस्तार आदि का वर्णन नहों हैं । इत में वणित घटनाएँ 
हैँं--मन्दिरो का निर्माण, मूर्तियो की प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार व धामिक दानादि । 
इन घटसाओ के सम्बन्ध में हो यहाँ मुनियो की परम्पराओं का भी उल्लेख 
पाया जाता है ओर प्रसंगवश तत्कालीन व तहेशोय नरेशो, मत्रियों व 
गृहस्थो के उल्लेख भो आये हैं। इस प्रकार इन लेखों की प्रेरणा का 
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मूलल्ोत धाभिक है। इन मे हमे जो चिन्तन और विचार प्राप्त होता है 
वह है संसार की असारता ओर क्षणभगुरता, पारलोकिक हित को 
आकाक्षा तथा समाज में धर्म का प्रचार । ये लेख समाज के उस वर्ग का 
विवरण प्रस्तुत करते हैं जो अपने सासारिक सुख-साधनों का परित्याग कर 
समाज में अहिंसा व शान्ति की भावना बढाने तथा अपने सुख से ऊपर 
दूसरो के दु.खो का निवारण करने की श्रेयस्कर भावना और सुसंस्कार के 
प्रचार हेतु अपने जीवन को लगा देते थे । महत्त्वपूर्ण बात यह हैं ।क अनेक 
शिलालेखो में उन के उत्कोर्ण किये जाने का काल भी निदिष्ट है। इस से 
अनेक ग्रन्थकार मुनियो के काल निर्णय में व साहित्य में पायी जाने वाली 
पट्टावलियों के संशोधन में सहायता मिलती है। आनुषगरिक उल्लेखो से 
अनेक राजनैतिक, सामाजिक व आ्थिक परिस्थितियो की भी विशेष 
जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमें पूर्ण आशा हैं कि इन शिलालेख-संग्रहो 
से जैन साहित्य और इतिहास के शोधकार्य में बडी सहायता मिल 
सकेगी । 

डॉ० जोहरापुरकर ने लेख-संग्रह के अतिरिक्त इन लेखो का अध्ययन 
कर के नाना दृष्टियों से उन का विश्लेषण जैसा चौथे भाग की प्रस्तावना में 
किया था वेसा तथा उस से भी अधिक जानकारी-पर्ण विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ 
की २१ पृष्ठीय प्रस्तावना में भी किया हैं। उत्त के इस सहयोग के लिए 
हम उन के बहुत कृतज्ञ है । इस ग्रन्थमाला को अपने संरक्षण में लेकर उस 
की सम्पष्टि में अपनों पूर्ण तत्परता रखने हेतु हम ज्ञानपीठ के संस्थापक 
क्री शान्तिप्रसाददी, श्रोमती रमाजी तथा ज्ञानपोठ के मन्त्रो श्री 


लक्ष्मीचन्द्रजी के भी बहुत अनुगृहीत हैं । 
बालाघाट हीरालात जेन 
मैसूर आ. ने. उपाध्ये 


प्रधान सम्पादक 


आक्कथन 


प्रस्तुत शिलालेखसंग्रह का प्रथम भाग डॉ० ही रालाल जैन द्वारा सम्पा- 
दित हो कर सन्‌ १९२८ में प्रकाशित हुआ जिस में श्रवणबेलगुरू के ५०० 
लेख हैं । तदनन्तर सन्‌ १९०८ में प्रकादित डॉ० गेरिनो की जैन शिलालेख 
सूची के अनुसार श्री विजयमूर्ति शास्त्री ने दूसरे तथा तीसरे भाग में ५३५ 
लेखों का संकलन किया तथा तोसरे भाग में डॉ० गुलाबचन्द्र चोधरी ने 
इन पर विस्तृत तिबन्ध में प्रकाश डाला । सन्‌ १९५२ तथा १९५७ मे ये 
भाग प्रकाशित हुए। चौथे भाग में हम ने सन्‌ १९०८ से १९६० तक 
प्रकाशित ६५४ जैन लेखों का संकलन और अध्ययन प्रस्तुत किया था, इस 
के परिशिष्ट में नागपुर के ३२४ लेखों का संग्रह भो दिया था। 

इस पाँचव भाग में सन्‌ १९६० के बाद के वर्षों मे प्रकाशित ३७५ 
जैन लेखो का संकलन और अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूँ । यह कार्य पूरा 
करने के लिए मैसूर स्थित भारत सरकार के प्राचीनलिपिविज्ञ डॉ० गाइ 
द्वारा उन के ग्रन्थालय में अध्ययन की सुविधा मिली इस लिए हम उन के 
बहुत आभारी है। प्रन्थमाला के प्रधान संपादको तथा भारतीय ज्ञानपीठ 
के अधिकारियों के भो हम आभारो है जिन के आग्रह और प्रोत्साहन से 
यह कार्य सम्पन्त हो सका । उन सभी विद्वानों के हम ऋणी है जिन्होंने 
यहाँ संकलित छेखों को पहले सम्पादित किया है या उन का साराश 
प्रकाशित किया है। हम आशा करते है कि यह संग्रह जैन विषयों के 
अध्येताओं को उपयोगी प्रतीत होगा। 


दोपावली 
सन्‌ १९६९ | --विद्याधर जोहरापुरकर 


मंडला 


प्रस्तावना 


१. साधारण परिचय 


इस सग्रह में पिछले लगभग दस वर्षों में प्रकाशित ३७५ जैन शिला- 
लेखों का विवरण संकलित किया है धर पहले हम इन का साधारण परिचय 
प्रस्तुत करेंगे । 

(अ) प्रदेशविस्तार--ये लेख भारत के नौ राज्यो तथा दो केच्द्र- 
शासित प्रदेशो में प्राप्त हुए हैं तथा एक लेख का चित्र पैरिस म्यूजियम से 
प्राप्त हुआ है । लेखों की प्रदेशानुसार संख्या इस प्रकार है-- 

महाराष्ट्र ४०, मैसूर ७५, मद्रास ७, आन्श्र २५, मध्यप्रदेश ९८, 
राजस्थान २६, उत्तरप्रदेश १००, बिहार १, गुजरात १, दिल्लो १ तथा 
गोवा १। 

(आ) साषा व छिपि--इन लेखो मे प्राकृत, संस्कृत, कन्तड व तमिल 
इन चार मुख्य भाषाओं का उपयोग हुआ है ( मराठो व हिन्दी के कुछ 
अंश कुछ लेखों में हैं किन्तु इन का ठोक-ठीक विवरण नही मिल सका ) । 
इस दृष्टि से लेखों की संख्या का वर्गीकरण इस प्रकार है-- 

प्राकृत २, संस्कृत २५६, कनन्‍तड ११० व तमिल ७। प्राकृत व 
संस्कृत के सातवी सदी तक के लेखों की लिपि ब्राह्मी है। बाद के संस्कृत 
लेख ब्राह्मी की उत्तराधिकारिणी नागरी लिपि में है। कननड लेख कन्नड 
लिपि में व तमिल लेख तमिल लिपि मे हैं। यहाँ नोट करने योग्य है कि 


१ इस सकलन के लिए इस अवधि में प्रकाशित लगभग सात हजार शिलालेखों के 
बिवरण का हम ने अध्ययत किया । इन में लगभग सात सौ जेनो से सम्बन्धित हैं। इस 
सग्रह के पूर्व प्रकाशित भागों की परम्परा के अनुसार हस में श्वेताम्बर सम्प्रदाय से सम्बद्ध 
लेखों का बिवरण नहीं दिया गया। 
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महाराष्ट्र में प्राप्त लेखों में लगभग एक चौथाई तथा आशमस्ध्र में प्राप्त प्राय 
सभी लेख कनन्‍नड भाषा में है । 

(इ) उद्देशध -इन लेखो में दो ( क्र० १ व २) गुहानिर्माण के, ४० 
मन्दिरनिर्माण के तथा ५० आचार्यों व क्रावकों के समाधिमरण के स्मारक 
है । ४० लेखो में जन मन्दिरो व आचार्यों को दिये गये दानो का वर्णन 
है । एक-एक लेख में व्रत का उद्यापन, दानशाला का निर्माण, कुए का 
निर्माण तथा दो भट्टारको के विवाद का निपटारा यह वर्ण्य विषय है।' 
लगभग ५० लेखों में यात्रियों के नाम अकित है । सब से अधिक १७५ 
लेख मूर्तिस्थापना के विषय मे है । 

(ई) समय--सब लेख समय क्रमानुसार रखे गये है । इन में सब से 
पुरातन सन्‌ पूर्व दूसरी सदी का है। शत्ताब्दी क्रम से लेखो को सख्या इस 
प्रकार है--सन्‌ पूर्व दूसरी सदो १, सन्‌ पूर्व प्रथम सदी १, ईसवों सन्‌ की 
चौथी सदी १, सातवी सदो ३, आठवीं सदी २, नौवी सदी ५, दसवीं 
सदी १३, ग्यारहवी सदी ४४, बारहवी सदी ६०, तेरहवी सदी ४३, 
चौदहवी सदी १४, पन्द्रहवी सदी ३२७, सोलहवी सदी २१, सत्रहवी सदी 
२४, अठारहवी संदो ११ तथा उन्‍नीसवी सदी २२। अन्त में दिये 
गये ६९ लेखों के समय का विवरण नहों मि्ठ सका | कई लेखों का समय 
लिपि के स्वरूप को देख कर पुरातत्त्व विभाग के अधिकारियों ने जैसा 
बताया है वैसा ही यहां नोट किया गया है। यह एक डेढ़ शताब्दी से 
आागे-पीछे का हो सकता हैं। जिन लेखों में लिपि के आधार पर समय 
बताया है उन से कोई निष्कर्य निकालते समय यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए । 

(3) लेखों के कुछ भ्रुख्य प्राप्तिस्थान--इस सकलन के लेखों का 
काफ़ी बडा भाग चार स्थानों से प्राप्त हुआ है । 


१ क्रमश लेख क्रमांक ११८, १७३, २४३ तथा ३०४ । 


अस्तायया पक 


[१] महाराष्ट्र के परभणी जिले में पूर्णा तदी के तोर पर उसलद ग्राम 
है, यहाँ के नेमिनाथमन्दिर की जिनमूर्तियों के पादपीठों पर २३ लेख मिले 
हैं। इन में पहले सात छेख्नों में उल्लिखित भट्टारक उत्तर भारत के है 
अत' ये मूर्तियाँ उत्तर भारत के किसो समान में प्रतिष्ठित हुई थीं तथा बाद 
में उखलद लायी गयी ऐसा प्रतीत होता है, इन का समय सं० १२७२ से 
सं० १५४८ तक का है। इन मे अन्तिम सं० १५४८ का लेख तो ४१ 
मूर्तियों के पादपीठों पर है ( इस शिलालेखसग्रह के चतुर्थ भाग मे बताया 
गया है कि यही लेख नागपुर के विभिन्‍न मन्दिरों मे स्थित ७७ मूर्तियों के 
पादपीठो पर है )। बाद के सोलह लेख महाराष्ट्र के ही कारंजा व लातुर 
इत दो स्थानों के भट्ठारकों से सम्बन्धित है तथा अधिकतर सोलह॒बो-सत्र- 
ही सदी के है । 

[२] मध्यप्रदेश के उत्तर कोने में स्थित खालियर के किले में २५ 
लेख प्राप्त हुए हैं। इन से पन्द्रहवी-सोलह॒वी सदो के ग्वालियर के राजाओ, 
भट्टारको तथा श्रावक्रों के विषय में काफी जानकारी मिलतो है । 

[३] मध्यप्रदेश के दतिया जिले में स्थित सोनागिरि पहाड़ी के विभिन्‍न 
मन्दिरो में ५२ लेख प्राप्त हुए है । इन में से एक सातवी सदी का और 
छह बारहवी से चोदहबी सदो तक के है । अत' प० नाथूरामजोी प्रेमी ने 
इस स्थान की प्राचीनता के बारे में सन्देह प्रकट करते हुए जो विषार 
प्रकट किये थे ( जन साहित्य और इतिहास १० ४३८ ) उन में अब सुधार 
करना होगा । हाँ, सिद्धक्षेत्र के रूप में इस को प्रसिद्धि का इन प्राचीसतर 
लेखों से पता नही चलता । इस स्थान के भट्टारक गोपाचल पट्ट के अधि- 
कारी कहलाते थे । उन के विषय में आगें अधिक स्पष्टीकरण दिया हैं । 

[४] उत्तरप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम कोने में झाँसों जिले मे बेतवा नदो 
के तीर पर स्थित देवगढ़ एक प्राचीन स्थान है । इस लेखसंग्रह के दुधरे 
भाग में यहाँ का नौवी सदी का एक लेख है तथा तोसरे भाग मे फरद्नहवी 
सदी के दो लेख है । प्रस्तुत संकलन में यहाँ से प्राप्त ९० लेखों का विव- 
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रण है। इन में नोवो सदो से पन्द्रहवी सदी तक के २० लेख हैँ । शेष 
लेखो का समय अनिश्िचत हैं । 

इन के अतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अन्य कु छ स्थानों का 
आगे यथास्थान उल्लेख किया है । 


२. लेखों से ज्ञात जेन साधुसघ का स्वरूप 


इस सकलन के नौवी छाताब्दी तक के लेखों मे ( तथा बाद के भी 
बहुत से लेखों में ) वर्णित जैन मुनियो के विषय में यह ज्ञात नही होता कि 
वे साधुसंघ की किस शाखा के सदस्य थे । लगभग ८० छेखो में साधुसंघ 
के भेद-प्रमेदों के नाम मिलते हैं । इन का विवरण आगे दिया जाता है । 

(अ) ढाविड संघ--सन्‌ ९१५ के वजीरखेड ताम्रपत्रों मे ( ले० १४- 
१५ ) इस सघ के विशेषवीरगण--वोर्णाय्य अन्वय के लोकभद्र के शिष्य 
वर्धमानगुरु को मिले हुए ग्रामदान का वर्णन है। चन्दुनापुरी की अमोघ- 
वसति तथा वडनेर की उरिअम्मबसति की देखभाल उन के द्वारा होती 
थी। यह लेख द्वाविड सघ के अब तक मिले हुए सब उल्लेखो मे प्राचीन- 
तम है ( पिछले मग्रह में प्राचोनतम लेख भाग २ का क्र० १६६ सन्‌ ९९० 
के आसपास का है ) तथा इस से वर्णित वीरमण-वोर्णाय्य अन्वय का अन्य 
किसी लेख में उल्लेख नहीं मिला था ( पिछड़े संग्रह मे उल्लिखित इस सघ 
का एकमात्र प्रमेद नन्दिगण-अरुगल अन्यय है )। मैसूर प्रदेश के बाहर 
मिला हुआ द्राविड सघ का यह पहला व एकमात्र उल्लेख है । सन्‌ १०८७ 
के पदूर के लेख ( क्र० ५६ ) मे इस सघ के पललवजिनालय के कनकमेन 
आचार्य को मिले हुए भूमिदान का वर्णन है । सन्‌ ११६७ के उज्जिलि के 
लेख (क्र० १०४ ) में द्राविड सघ-सेनगण-कौरूर गरच्छ के इन्द्रसेन 
आचार्य को मिले हुए भूमिदान का वर्णन है। इस सध के साथ सेनगण 
का सम्बन्ध पहड़े ज्ञात नहों था ( पिछले सग्रह मे तथा इस संग्रह के भी 
कुछ लेखों मे सेनगण मूलसघ के अन्तर्गत बताया गया है, कौरूर गच्छ का 


प्रस्तावना १९ 


सम्बन्ध पिछले संग्रह में श्रस्थ गण के साथ पाया गया है, पिछले संग्रह 
में सेनगण के पुस्तक गच्छ, पृष्कर या पोगिरि गउछ एवं चन्द्रकवाट अन्वय 
के नाम मिलते है )। इस संकलन का द्वाविड संघ का अन्तिम लेख (क्र० 
१११ ) सन्‌ ११९४ का है, यह येत्तिनहट्टि मे मिला है तथा इस में इस 
सध के अजितसेन आचार्य के स्वर्गवास का उल्लेख है । 

(आ) यापनीय संघ--इस संध के वन्दियूर गण के महावीर पण्डित 
को मिले हुए दान का उल्लेख धर्मपुरी के ११वीं सदी के लेख में है ( क्र० 
७० ) | वरंगल के सन्‌ ११३२ के लेख में ( क्र० ८६ ) इसी गण के 
गुणचन्द्र महामुनि के स्वर्गवास का उल्लेख है। तेगली के १२वीं सदी के 
लेख में ( क्र० १२५ ) वर्णित बडियूर गण भो सम्भवत इसी वन्दियूर 
गण से अभिन्‍न है, इस के आचार्य नागवीर के एक शिष्य द्वारा मूर्ति- 
स्थापना की गयी थी । ( पिछले सम्रह में इस गण का कोई उल्लेख नहीं 
मिला था ) | इस सध के कण्ड्र गण के आचार्य सकलेन्दु के शिष्य नाग- 
चन्द्र के शिष्य ने मूर्तिस्थापना की थी ऐसा लोकापुर के १२वी सदी के 
लेख ( क्र० ११७ ) से ज्ञात होता है ( पिछले सग्रह में इस गण के चार 
लेख सन्‌ ९८० से तेरहवी सदी तक के हैं, यापनीय संघ के अन्य छह गणों 
के नाम पिछले संग्रह मे मिले हैं--कुमिलि या कुमुदि, पुन्नागवृक्षमूल, 
कारेय, कनकोपलसंभूतवृक्ष मूल, श्रीमूलमूल तथा कोटिमडुव ) । 

(इ) वाग संब--इस के आचार्य सुरसेन का उल्लेख कटोरिया के 
सन्‌ ९९५ के एक मूर्तिलेख ( क्र० २१ ) में मिलता (है। इसी सघ के 
धर्मसेन आचार्य का उल्लेख सन्‌ १००४ के अजमेर सप्रहालय के एक मूतति- 
लेख ( क्र० ३० ) में मिलता है ( पिछले संग्रह मे इस संघ का नाम नहीं 
मिला था, काष्ठासब के चार गउछठों में एक का नाम वागड़ है किन्तु इस 
के भी कोई लेख प्राप्त नही हैं । ) । 

(ई) पुछ्ाट गुरुकुल--इस परम्परा के आचार्य अमृतचन्द्र के शिष्य 
विजयकोर्ति का ताम सुलूतानपुर के सन्‌ ११५४ के आसपास के एक मूर्तिलेख 
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( क्र० ९८ ) में मिला है (पुन्नाट संघ बाद में काष्ठासंघ के एक गच्छ के रूप 
में परिवर्तित हुआ तथा इस का नाम भी लाडबागड़ गच्छ हो गया, इस 
का विवरण हमारे “भट्टारक सम्प्रदाय! मे दिया हैं, शिलालेख में पुन्नाट 
परम्परा का उल्लेख इसी छेख में सर्वप्रथम मिला है )। 

(ड) मसाथुरसंघ--नासून से प्रात सन्‌ ११६० के मूर्तिलेख(क्र० १०१) 
में इस सध के क्राचार्य चार्कीति का उल्लेख मिलता है। बघेरा के सन्‌ 
११७५ के मर्तिलेख (क्र० १०७) में भी माथुर सध के श्रावक दूलाक का 
नाम उल्लिखित हैं ( इस सघ के बारहवी सदो के तीन उल्लेख पिछले 
संग्रह में हैं, काष्ठासंघ के एक गच्छ के रूप मे इस के तीन लेखों का विब- 
रण आगे देखिए ) । 

(ऊ) काष्ठासंघ--ग्वालियर से प्राप्तसन्‌ १४५३ के मू्तिलेख में इस सघ 
के माथुर गचछ के किसी पण्डित का नाम प्राप्त होता है ( क्र० २०३ )। 
सोनागिरि के सन्‌ १५४३ के मू्तिलेख ( क्र० २३९ ) में काष्ठासं घ-पुष्कर- 
गण के भ० जससेन का उल्लेख है ( हम ने भट्टारक सम्प्रदाय में बताया 
है कि पृष्करगण माथुरगच्छ का नामान्तर था, इसी पुस्तक मे सं० १६३९ 
का फतेहपुर का एक लेख दिया है (१० २२९) जिस में इस परम्परा के भ० 
यश:सेन का उल्लेख है, ये यश सेन सम्भवत उपयुक्त जससेन से अभिन्न 
थे )। इस सकलन का काष्ठासघ का अगला लेख सन्‌ १६१३ का हू, 
यह उखलद मे प्राप्त मूतिलेख है ( क्र० २५६ ; तथा इस मे भ० जसकीति 
का नाम अकित है। इन के गचुछ का नाम नहों बताया है | सोनाभिरि में 
प्राप्त सन्‌ १६४४ के लेख में ( क्र० २६६ ) काछष्ठासंघ-नन्दीतटगच्छ के भ० 
केशवसेन, भ० विश्वकीति तथा ब्र० मगलदास की चरणपादुकाएँ प्रतिष्ठित 
होने का उल्लेख है ( हम ने भट्टारक सम्प्रदाय मे ( १० २९४ ) इन तीनो 
से सम्बद्ध अन्य विवरण दिया है ) । 

(ऋ) सुलसघ--इस संघ के ५ गणो के लगभग ६० उल्लेख इस 
संकलन मे आगे हैं । इन का विवरण हस प्रकार है । 
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( $ ) सूरस्थ गण--कादल्र ताम्रपत्र में ( क्र० १७ ) इस गण के 
एलाचाय को मिले हुए ग्रामदान का वर्णन है । सन्‌ ९६२ के इस लेख में 
इन के पूर्व के चार आचार्यों के नाम--प्रभाचन्द्र, कल्वेलेदेव, रविचन्द्र तथा 
रविनन्दि--दिये हैं अत इस परम्परा का अस्तित्व सन्‌ ९०० के रूमभग 
प्रमाणित होता है ( इस गण का यही प्राचीसतम लेख है ) | अक्किगुम्द 
के १२वी सदो के लेख ( क्र० ११८ ) में इस गण के जयकोति भट्टारक 
की शिष्याओ के ब्रत-उद्यापन का वर्णन है । अलदगेरि के तेरहवी सदी के 
तीन लेखो में (क्र ० १६३-५ ) इस गण की नागचन्द्र--नन्दिभट्रारक 
“-नयकीति इस आचार्यपरम्परा का उल्लेख है। ये लेख इन के शिष्यों के 
समाधिमरण के स्मारक हैं। इस संकलन में इस गण के उपभेदों का उल्लेख 
नही आ पाया है ( पिछले संग्रह मे कौरूर गचछ तथा चित्रकूटान्यय इन उप- 
भेदों के नाम मिले हैं, कही-कहीं सूरस्थगण सेवगण का नामान्तर माना 
गया है ) । 

(२ ) सेनगण - पन्द्रहवी सदी के केरूर के मूर्तिलेख (क्र० २२८) मे 
इस गण के गुणभद्र आचार्य का उल्लेख है। सन्‌ १६१४ के सोनागिरि के 
मूतिलेख ( क्र० २५८ ) में पुष्करगच्छ-ऋषभसेनान्बथ के विजयसेन व 
लक्ष्मीसेन के नाम उल्लिखित हैं (यहाँ सेनगण का नाम नहीं है किन्तु उक्त 
गच्छ व अन्वय इसी गण के अन्तर्गत थे यह अन्य लेखों से मालूम हुआ 
हैं ) | यही के सन्‌ १८७३ के दो मूतिलेखों में इस गण के लक्ष्मोसेन का 
उल्लेख है ( पिछले संग्रह में सेन-परम्परा के उल्लेख सम ८२१ से प्राप्त 
हुए है, इस के ज्ञात उपभेदो का ऊपर द्राविड संध के परिच्छेद में उल्लेख 
कर चुके हैं ) । 

( ६ ) देशोगण--सन्‌ १०८७ के पुदूर के लेख ( क्र० ५५ ) में इस 
गण के पुस्तकगच्छ के पद्मतन्दि मलघारिदेव को मिलते हुए भूमि दाल का वर्णन 
है । हलेबीड के ११वी सदी के लेख में इसो गउ॑छ के नेमिचन्द्र भट्टारक के 
शिष्पों हारा मृति स्थापना का उल्लेख है (क्र० ६६ )। चितापुर के १२वीं 
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सदी के लेख में इसो गच्छ के एक मन्दिर के जीर्णोद्धार का वर्णन है 
( क्र० १२६ ) | इसी समय के पेहतुबलम्‌ के मूतिलेख ( क्र० १३० ) में 
इस गच्छ के चन्द्रकोति भट्टारक का नाम प्राप्त होता है। स्तवनिधि के सन्‌ 
१४०० के लेख ( क्र० १८३ ) में इस गच्छ के वीरनन्दि के उपदेश से 
मन्दिर निर्माण होने का उल्लेख है । हगरिटगे के सन्‌ १२२४ के लेख में 
पुस्तकगच्छ के गोमिनि अन्वय के देवचन्द्र आचार्य के समाधिमरण का 
उल्लेख है ( क्र० १३९ ) इस अन्वय का यह एकमात्र उल्लेख ज्ञात हुआ 
है ( अन्यत्र देशीगण-पुस्तकगच्छ को कोण्डकुन्दान्वय के अन्तर्गत कहा गया 
है ) | खजुराहो के सन्‌ ११५८ के लेख ( क्र> १०० ) में देशी गण के 
राजनन्दि के शिष्य भानुकीतति पण्डित का नाम प्राप्त हुआ है, इस में गच्छ 
या अन्वय का कोई उल्लेख नहीं है ( पिछले सग्रह में देशीगण के केख 
सन्‌ ८६० से प्राप्त हुए है, इस के ज्ञात अन्य उपभेद आर्यसधग्रहकुल, चन्द्र- 
कराचार्याम्नाय तथा मैणदान्वय हैं, पुस्तकगच्छ के उपभेदों मे पिछले 
संग्रह मे पनसोंगेबलि, इंगुलेश्वर बलि तथा बाणदबलि इन तौन के नाम 
उल्लिखित है )। 

(४) काणूर गण- सन्‌ ११२५ के कोलनुपाक के लेख में इस गण के 
मेषपाषाण गच्छ के कुछ आचार्यों के नाम है (क्र० ८१ ) किन्तु इसका 
विवरण नहो मिल सका ( पिछले सग्रह में इस गण के लेख दसवी सदी से 
प्राप्त हुए है, इसके अन्य ज्ञात गच्छो का नाम तित्रिणीक तथा पुस्तक है )। 

(७) बलात्कार गण-- इस का नामान्तर सरस्वती गच्छ है । उखलद 
तथा सोनाभिरि में प्राप्त सन्‌ १२१५ के मूतिलेखो ( क्र० १३५-८ )में 
इस गच्छ के धममंचन्द्र भट्टारक का उल्लेख मिला है ( इनमे गण का नाम 
नही है, केवल मूल-सध-सरस्वती गच्छ का उल्लेख है )। केभावी के सन्‌ 
१३४० के लेख ( क्र० १८० ) मे इस गण के लोकचन्द्र आचार्य के समा- 
घिमरण का उल्लेख है । 


चित्तौड के सन्‌ १३०० के लेख ( क्र० १५२ ) से उत्तरभारत मे इस 
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गण की आचार्य परम्परा इस प्रकार मालूम हुई है--केशवचन्द्र ( जो तौन 
विद्याओ में पारंगत थे तथा जिनके एक सौ एक शिष्य थे )--देवचन्द्र 
अभयकरीति-वसन्तकी ति-विशालकी ति-शुभकी ति-धर्म चन्द्र ( जिनके शिष्य 
पुण्यसिह ने मानस्तम्भ की स्थापना उक्त वर्ष में को थी )। देवगढ़ के एक 
स्तम्भलेख ( क्र० १७२ ) में केशवचन्द्र, अभयकौति तथा वसन्तकीति के 
नाम है। चित्तौड के एक अन्य लेख में ( क्र० १५३ ) विज्ञालकीति-शुभ- 
कीति-धर्मचन्द्र यह परम्परा उल्लिखित है। इस संग्रह के प्रथम भाग के 
एक लेख में वसनन्‍्तकीति-विशालकोंति-शुभकोति-धर्ममूषण यह परम्परा 
दी है ( क्र० १११ ) यहाँ संकलित लेखो से उक्त आचार्यों के समयनिर्धा- 
रण में सहायता मिलेगी। इन के अभाव मे पट्टावली के आधार पर हम ने 
भद्टारक सम्प्रदाय में जो समयनिर्देश किया था उस में अब सुधार करना 
होगा। वसन्तकीति के पूर्ववर्तो तीन आचारयों का शिलालेखीय उल्लेख भी 
पहली बार इस में ज्ञात हुआ है । 

उत्तर भारत मे बलात्कारगण की सात शाखाएँ पन्द्रहवी सदी में 
स्थापित हुईं, इनका विवरण हमारे भट्टारक सम्प्रदाय में दिया हैं। इस संक- 
लन में इन के विभिन्न आचार्यो के जो लेश्व प्राप्त हुए हैं उन का विवरण इस 
प्रकार हँ--सूरत शाखा के भ० विद्यानन्दि उखलद के दो मू्तिलेखों ( क्र० 
१९७ व २२० ) में सन्‌ १४४२ तथा १४७० में उल्लिखित है। दिल्‍्ली- 
जयपुर शाखा के भ० जिनचन्द्र ग्वालियर और उखलद के सन्‌ १४५७, 
१४६५ तथा १४९२ के मूतिलेखो ( क्र० २०४-५ तथा २२७ ) में उल्लि- 
खित है । नागौर शाखा के भ० धर्मकीति का उखलद के सन्‌ १४७० के 
मू्तिलेख (क्र० २१९) में उल्लेख है | अटेर शाखा के भ० सिंहकीति ग्णालि- 
यर के सन्‌ १४७४ के मूर्तिकेख ( क्र० २२३ ) में उल्लिखित है । जेरहट 
शाखा के भ० ललितकीति राणोद के सन्‌ १६१८ के मूर्तिलेख ( क्र० 
२५९ ) में उल्लिखित हैं ( इस परम्परा के समय क्रम को देखते हुए यह 
लेख ललितकीति के पद्ठक्षिष्य धर्मकीति का होना चाहिए, सम्भवतः छेख 
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पढ़ते समय उन का नाम अस्पष्ट या खण्डित होने से छूट गया है ) | अटेर 
शाखा के भ० विश्वभूषण का उल्लेख सन्‌ १६५१ तथा १६९० के सोना- 
गिरि के दो लेखों ( क्र० २६९ व २७२ ) में है। इसी शाखा के भ० 
देवेन्द्रभूषण सन्‌ १७८० के सोनागिरि के लेख ( क्र० २७८ ) में उल्लि- 
खित हैं। सन्‌ १७९९ के यही के लेखो ( क्र० २८३-४ ) में इसो शाला 
के भ० जिनेन्द्रभूषण व महेन्द्रभूषण का उल्लेख है। यही के सन्‌ १८११ के 
लेख में विष्वभूषण से सुरेन्द्रभ्ूणण तक सात भट्टारकों की परम्पकु का 
वर्णन है (क० २८५) तथा सुरेन्द्रमूषण के समय के अन्य लेख (क्र० २८६-९ 
तथा २९३) भी यहाँ प्राप्त हुए है। इन के बाद इस परम्परा के भ० राजेन्द्र- 
मूषण लेख क्र० २९७ और ३०१ में तथा भ० चारुचन्द्रभूषण लेख क्र० 
३०० व ३०५ में उल्लिखित है, ये लेख भी सोनाभिरि के ही हैं । 

दक्षिण मे बलात्कारगण की जो शाखाएँ थी उन में कारजा शाखा व 
उस की लातूर उपशाखा के लेख उखलद भे प्राप्त हुए है। इन मे सन्‌ १५८४ 
में धर्मचन्द्र, धर्मभूषण, देवेन्द्रकीति, अजितकीति यह परम्परा लेख क्र० 
२४२०४ में उल्लिखित है। सन्‌ १६१६ और १६२० के लेख क्र० २५७ 
तथा २६०-२ में भ० विशालकीति का तथा सन्‌ १६४४ और १६५४ 
के लेख क्र० २६७-८ मे धर्मचन्द्र-धर्मभूषण-विशालकीति-अजितकीति 
इस परम्परा का उल्लेख हैँ ! पहले हम ने भट्टारक सम्प्रदाय में इस शाखा 
का जो विवरण दिया है उस में इन लेखो से काफो वृद्धि हुई है । 


३. लेखो से ज्ञात जेन श्रावक समाज का स्वरूप 


उत्तर भारत का जैन गृहस्थ समाज विभिन्न जातियों मे विभाजित 
था | इन जातियो की परम्परागत संख्या ८४ है । इस संकलन में इन में 
से दस जातियो का उल्लेख मिलता है । इस का विवरण इस प्रकार है । 

सन्‌ ९२३ मे राजौरगढ के शाम्तिनाथ मन्दिर के निर्माता सर्वदेव 
घकट कुछ के थे ( क्र० १६ ) ( अच्यत्र इस कुल को घक्कड़ या घाकड़ 
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जाति कहा गया है )। 

सन्‌ ११३३ के बडोह के मूतिलेख ( क्र० ८७ ) में प्रास्वाट कुल के 
जाल्हण का नाम अंकित है ( इस कुल का नाम अन्यत्र पोरवाड जाति के 
रूप सें मिलता है )। इसो कुल के यशोनाग का वर्णन चित्तोड के १२वीं 
सदी के लेख में (क्र ११३ ) है तथा देवगढ़ के इसी समय के भर्ति- 
* लेख ( क्र० १७१ ) मे वर्णित धन्नाक भो प्राग्वाट कुल के बताये गये हैं । 

लखनऊ संग्रहालय के सन्‌ ११५३ के मूृतिलेख (क्र० ९७ ) में 
लम्बकंचुक अन्वय के गोहड का उल्लेख हैं ( इस अन्वय का परिचित 
नामान्तर लमेचू जाति है )। सोनागिरि के सन्‌ १८६८ के मूर्तिकेख ( क्र० 
३०१ ) में इसो अन्बय के उदयसेन व खज़राज के नाम अंकित हैं । 

सिरपुर के अन्तरिक्ष पार्ष्वनाथ मन्दिर के सन्‌ १२७८ के लेख में 
श्रीमाल वंश के संघपति जगसीह का उल्लेख है ( क्र० १४४ ) । 

चक्रनगर के सन्‌ १२७९ के तोन मूर्तिलेखों में गोलाराटक अन्यय के 
भोजदिेव व कीकदेव के नाम मिलते हैं ( क्र० १४५-७ ) (इस का परिचित 
नाम गोलाराडा जाति है )। श्वालियर के सन्‌ १४६८ के मूतिलेख में 
( क्र० २०६ ) भी इस जाति का नाम मिलता है । 

बघेरवाल जाति के साहू जीजाक का उल्लेख चित्तौड़ के तेरहतीं सदो 
के तीन लेखों ( क्र० १५३-५ ) में है । वहाँ के कीतिस्तम्भ के निर्माता 
के रूप में वे इतिहास में प्रसिद्ध हैं । उन के पुत्र पृण्यश्चिह या पूर्णतिह की 
विस्तृत प्रशंसा लेख क्र० १५३ में मिलतो है। इस जाति का दूधरा 
महत्त्वपूर्ण उल्लेख रामपुरा के सन्‌ १६०७ के छेखो ( क्र० २५३-४ ) में 
मिलता है जिसमे वहाँ के दीवान पायृशाह के परिवार का विस्तृत परिचय 
दिया गया है | 

रखवालियर के घन १४६५ के मृतिलेख (क्र० २०५ ) में ऊकेश 
अन्यय के महोदेव का नाम अंकित हैं ( इस अन्यय का परिचित सलाम 
ओसवारू जाति है ) । 
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उखलद के सन्‌ १४७१ के मृतिलेख ( क्र० २२० ) मे सिहपुर वंश 
के तेजा का नाम प्राप्त होता है ( अन्यन्न इस वश का नाम सिंहपुरा जाति 
मिलता है )। 

सोनागिरि के सन्‌ १५४३ तथा १८६७ के मूततिलेखों में अग्रवाल 
जाति के गर्मगोत्र तथा मीतलू गोत्र का उल्लेख मिला है [ क्र० २३९ 
तथा ३०० )। 

रेबासा के सन्‌ १६०४ के लेख मे खडेलवाल जाति के कुम्भा का 
उल्लेख है ( क्र० २५१ ) तथा सोनागिरि के सन्‌ १८२७ के मूतिलेख 
( क्र० २८८ ) में इसी जाति के सभासिध का नाम मिलता है । सोना- 
गिरि के दो अन्य मूतिलेखों ( क्र* ३०२-३ ) से सन्‌ १८७४ में इसी 
जाति के सेठ सुपुण्यचन्द का पता चलता हैं ।' 

दक्षिण भारत के श्रावकों के उल्लेखों मे जाति नाम नही मिलते। 
कुछ छेखो में उन के पद या व्यवराय के सूचक नाम प्राप्त होते है। गरावुण्ड 
था गामुण्ड ( लेख क्र० १८, ३६ आदि ) ग्राम प्रमुखो की उपाधि थी 
( इस का सक्षिप्त रूप गौडा या गौडा दक्षिण के व्यक्ति नामो में अब भी 
मिलता है )। कम्मटकार ( लेख क्र ० ८० ) टकसाल के कर्मचारियो का 
व्यवसायदर्शक नाम था। पेर्गड़ या हेग्सडे नगर के अधिकारी का पदनाम 
था ( लेख क्र० ८१, ९६ आदि ) ( कर्णाटक मे उपनाम के रूप में हेग्गडे 
अब भो प्रचलित है )। सामन्त ( लेख क्र० ४१ ), महाप्रभु ( लेख क्र० 
५४ ), दण्डनायक ( छेख क्र० ५५ ), महावडुव्यवहारि ( लेख कऋ० 
१२२ ), महाप्रधान ( लेख क्र० १५० ) ये अन्य पदनाम जैन व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में मिले है । 


१ पिछले सग्रहु व हमारे भट्टारक मे सम्प्रदाय उक्लिखित अन्य जातियों के नाम ये 
हैं-राइकबाल, गगराडा, गोलसिंघारा, पल्लीवाल, गुजरपल्‍लीवाल, पद्माबतीपललोबाल, 
उज्जेनीपल्लीवाल, हुंबड, गोलापूर्व, परवार, मैतवाल, गगबवाल, गंगेरबाल, जांगड़ा 
पोरबाड, जेसबाल, नरसिहपुरा, नागद्रा, नेबा, नरहिया, भट्टपुरा, मेचाडा, रनाकर । 


प्रस्तावना रे७ 


४, आयिका व श्राविका समाज 

जैन संघ में आयिकाओ व श्राविकाओ का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
इस संकलन के लगभग ४० लेखों में इन के नाम मिलते हैँ । 

नौवी शताब्दी के मेंड्र के लेख ( क्र० ६ ) में मल्‍लवे बसदि का 
उल्लेख है, नाम से स्पष्ट है कि यह मन्दिर मल्लवे नामक श्राविका ने 
बनवाया था । वजीरखेड के सन्‌ ९१५ के ताम्रपत्र ( क्र० १५ ) में बडनेर 
की उरिअस्मवसति का उल्लेख भो इसी प्रकार का है। कादलूर ताम्रपत्र 
मे ( क्र० १७ ) सन्‌ ९६२ में गंगवंश की रानी कल्लब्बा द्वारा निर्मित 
मन्दिर का उल्लेख है। बम्बई सग्रहालय के दसवी सदी के एक लेख 
( क्र० २४ ) में तिरुनंगे नामक महिला द्वारा श्रीनामुलूर के मन्दिर मे 
मूर्ति स्थापना का उल्लेख है। अजमेर संग्रहालय के सन्‌ १००४ के लेख 
( क्र० ३० ) में महादेवी द्वारा स्थापित मूर्ति का उल्लेख है। कोलनुपाक 
के सन्‌ १०६७ के लेख ( क्र० ४० ) के अनुसार चालुक्‍्य वंश की रानी 
( नाम अस्पष्ट ) ने वहाँ के मन्दिर को भूमिदान दिया था। देवगढ के 
सन्‌ १०७० के लेख (क्र० ४३ ) मे मोहिनी द्वारा स्थापित पद्मावती 
मूर्ति का उल्लेख है । इंगछगो के सन्‌ १०९४ के लेख ( क्र० ५८ ) में 
चालुब्य रानी जाकलदेवी द्वारा वहाँ के मन्दिर को दिये गये दान का 
वर्णन हैं। नायून के सन्‌ ११५९ के लेख ( क्र० १०१ ) में सरस्वती 
मूर्ति की स्थापिका के रूप मे वीग का नाम दिया है। सुरपुरखुद के सन्‌ 
११७२ के लेखो ( क्र० १०५-६ ) के अनुसार सूह॒वा ने वहाँ के मन्दिर में 
स्तम्भो का निर्माण कराया था। अविकगुद के १शवी सदी के लेख 
( क्र० ११८ ) में पदुसिगोडि और सुग्रिगौडि द्वारा ब्रत-उद्यापन के समय 
मूर्ति स्थापना का वर्णन है ! इसी समय के पेहतुंबलम्‌ के लेख (क्र० १३०) 
में बोचिकब्बे द्वारा स्थापित पाइर्वमूर्ति का वर्णन है । अलदगेरि के १३वीं 
सदी के ( क्र० १६४ ) में मायक्क नामक श्राविका के समाधिमरण का 
उल्लेख है । हिरेकोनति व हिरेअणजि के लेखो मे (क्र० १४२ तथा 
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१७५ ) भी दो श्राविकाओं के समाधिमरण का उल्लेख है, इत का समय 
तेरहबीं सदी है। स्तवनिधि के सन्‌ १४०० के लेख ( क्र० १८३ )मे 
बहाँ के मन्दिर का निर्माण ललियादेवी द्वारा हुआ ऐसा कहा गया है | 
सोनागिरि के सन्‌ १७९९ के लेख (क्र० २८१ ) में वसुमती द्वारा चौबीस 
तीर्यकरों के चरणों की स्थापना का वर्णन है। इन के अतिरिक्त अन्य कई 
लेखों मे मूर्ति स्थापक श्रावकों के साथ उन की पत्नी, माता या बहन के 
नाम प्राप्त होते है । 

इस संकलन में उल्लिखित आर्यिकाओ के नाम इस प्रकार है--देवश्री 
व ललितश्री ( दसवी सदी, लेख क्र० १९ ), लवणश्री ( ग्यारहवी सदी, 
लेख क्र० ४९ ), मेकुओ ( बारहबी सदो, लेख क्र० १०० ), सोना 
( लेख क़० ३४५ ), सिरिमा (लेख क्र० ३५२), पद्मश्री, संजमश्री, 
रत्नश्वी, ललितश्री व जयश्री ( लेख क्र» ३५४ ) । 


५. राजाश्रय का विवरण 


इस सकलन के ऊूगभग ६० लेखो में भारत के विभिन्न प्रदेशों के 
राजाओ, सामन्तो या अन्य अधिकारिये. के नाम मिलते हे तथा जैनो के 
घर्मकार्यों में उन के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग का इन लेखे। से पता चलता 
है । इन का विवरण इस प्रकार हैं । 

गुप्त--विदिशा के मूर्तिलिखो ( क्र० ३ ) में गृप्त वश के सम्राट्‌ राम- 
गुप्त के शासनकाल का उल्लेख है, इस वश के समय के जैन लेखों में यह्‌ 
सब से पुरातन है ( पिछले संग्रह में कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त व बुधगुप्त के 
राज्यकाल के लेख प्राप्त हुए थे )। 

सिन्द--बेल्टूलट्टि के दानलेख ( क्र० ८ ) में सिन्द कुल के राज्य में 
दुर्गराजनिर्मित मन्दिर का उल्लेख है, यहू लेख आखठ्यी सदी का है। 
( पिछले संग्रह में इस वंश के स्थारहची-बारहवी सदो के चार लेख हैं ) । 

राष्ट्रकूू---मेड्र के दानलेख ( क्र० ९ ) में इस वंश के सम्राद जग- 
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तुम ( गोबिन्द दे ) तथा उन के सामन्त सकुकि राजादित्य के शासनकाल 
का उल्लेख है ( पिछले संग्रह में इस वंझ के लेख सन्‌ ८०२ से प्राप्त हुए 
है, यह छेख भी नौवी सदी के प्रारम्भ का है)! वजीरखेड ताम्रपत्र 
( क्र० १४ ) मे उल्लिखित चन्दनपुरी की अमोघवसतति के नाम से 
अनुमान होता है उस का निर्माण जमत्तुम के पुत्र असोघवर्ष के राज्म में 
हुआ होगा । छोकापुर के लेख ( क्र० १३ ) में अमोघवर्ष के पुत्र कृष्ण 
२ के सामन्‍्त लोकटे ( जिस का अन्यत्र उल्लिखित सामास्तर लोकादित्य 
है ) की प्रशसा उपलब्ध होती है, इस ने लोकपुर नगर को स्थापना 
की तथा उसे हरि-हर-जिन-बुद्ध मन्दिरों से विभूषित किया था। कृष्ण 
के पौत्र व उत्तराधिकारी इन्द्र ३ ने आचार्य वर्धमान को दो मन्दिरों के 
लिए आठ गाँव दान दिये थे ( क्र० १४-१५ )। इसी बंद के सामन्त 
शकरगड ( जो कृष्ण ३ के अधीन थे ) ने कोलनुपाक मे मन्दिर बनवाया 
था (क्र० ४० ) ( यह बाद में कुलपाक के माणिक स्वामी के नास 
से तीर्थक्षेत्र के रूप मे प्रसिद्ध हुआ ) । 

गंग--इस वक्ष के राजा मार्र्सह ते उस को माता द्वारा निर्मित जिन 
मन्दिर के लिए सन्‌ ९६२ में एक याँव दान दिया था ( लेख क्र० १७ ) 
( पिछले संग्रह में इस वंदा के कई लेख है जिन में प्रावीोनतम पाँचयी सदी 
का है )। 

परमार--इस बंद के राजा भोजदेव के समय का मूर्तिलेख ( क्र० 
३२ ) भोजपुर में सिला है। बही का एक अन्य मूर्तिलिख ( क्र० ५९ ) 
इसी वश के राजा नरबवर्मा के समय का हैं ( पिछले संग्रह में भोजदेव व 
उदयादित्य के राज्यकाल के दो लेख हैं ) । 

कल्याम के चालुक्य--हस वश के सम्राद अलोक्यमल्ल की रानी ने 
कोलनुपाक के जिन मन्दिर को सन्‌ १०६७ में भूमिदान दिया था ( केख क्र० 
४० ) । कुब्रिबात्व के सन्‌ १०४५ के दानलेख मे भी इसी राजा के राज्य 
का उल्लेख है ( ऋ० ३६ )। सम्राद्‌ भुक्मेकमल्ल के शासनकाल के 
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तीन लेख हैं (क्र० ४१, ४२, ४४) | इन में महामण्डलेश्वर जटाचोछभीम, 
सामन्‍्त गिरिगोटेमल्ल, सामन्त पंपपेर्मानंडि, वाजिकुल के सामन्‍्त कालि- 
मय्य तथा दण्डनायक तागवर्मा के नाम भी मिलते है। ददछ के सन्‌ 
१०६९ के लेख ( क्र० ४१ ) के अनुसार वहाँ के जिन मन्दिर को सामन्त 
गिरियोटेमल्ल का नाम दिया गया था तथा तडइखेल के सन्‌ १०७१ के 
लेख ( क्र० ४४ ) के अनुसार कालिमय्य व नागवर्मा दण्डनायक ने वहाँ 
के मन्दिर को दान दिये थे। सम्राद्‌ जगदेकमल्ल के शासनकाल में दण्ड- 
नायक पोछलूमय्य ने तलेखान के जिनभन्दिर को सन्‌ १०७२ में कुछ दान 
दिया था ( लेख क्र० ४५ ) । सम्नाट्‌ त्रिम॒व॒नमलल के शासनकाल के नौ 
लेख है । चितलघ्राट के सन्‌ १०८१ के लेख (क्र० ५२ ) के अनुसार 
इन के महासामन्त कहरस ने आचार्य माधवचन्द्र को कुछ दान दिया था । 
अल्लदुर्गम्‌ के सन्‌ १०८४ के लेख ( क्र० ५३ ) में महामण्डलेश्वर आह- 
वमल्ल पेर्मानडि द्वारा शान्तिनाथ मन्दिर को दिये गये दान का वर्णन हैं । 
कोण्ण्र के सन्‌ १०८७के लेख में रट्रवंशीय सामन्‍्त जयकर्ण के अधोन 
महाप्रभु निधियम के कुछ दान का वर्णन हैं ( लेख क्र० ५४ ) | पुदूर के 
सन्‌ १०८७ के लेख ( क्र० ५५ ) के अनुसार महामण्डलेश्वर जत्तरस ने 
पाईरवनाथ पूजा के लिए दण्डनायक तिक्‍्कप्प को कुछ भूमि सौपों थी । 
यही के इसी वर्ष के लेख ( क्र ५६ ) में महामण्डलेश्वर हल्लवरस द्वारा 
पलल्‍लवजिनालय को दिये गये दान का वर्णन हैं। इंगछगी के सन्‌ १०९४ 
के लेख ( क्र० ५८ ) में सन्नाद्‌ को रानो जाकलदेवी के दान व मूर्ति 
स्थापना का वर्णन हैं । कोलनुपाक के सन्‌ ११२५ के लेख ( क्र० ८१ ) में 
राजकुमार सोमेश्वर ने दण्डनायक् साथिमय्य को प्रार्थना पर अम्बिकादेवो 
के मन्दिर को एक ग्राम दान दिया था ऐसा वर्णन है। बोधन और गोब्दूर 
के लेखो ( क्र० ७२ व ८० ) में भी त्रिभुवनमल्ल के राज्य का उल्लेख 
है । इस वश के अगले सम्राट भूलोकमल्ल के राज्यक्राल मे सन्‌ ११३० 
में गोर्ट में आचार्य त्रिभुवतसेन का समाधि-लेख ( क्र० ८२ ) स्थापित 
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हुआ था। सम्नाट्‌ जगदेकमल्ल के राज्यकारू मे सन्‌ ११४८ मे हेगड़े 
मादिराज व आदित्य नायक ने कुयिबाक् के मन्दिर को दान दिया था 
( लेख क्र० ९६ ) (पिछले'संग्रह मे इस राजवंश के कई लेख हैं जिन से 
प्राचीनतम सन्‌ ९९० का है ) | 

कदम्ब--इस वंश के महामण्डलेश्वर मल्लदेब के राज्य में दण्डनायक 
माचरस ने पाश्वनाथ मन्दिर को दान दिया था ऐसा गुंडबले के लेख 
( क्र० ९० ) से ज्ञात होता हैं ( इस वंश की मुख्य शाखा के ११ और 
सामन्‍्तो के १५ लेख पिछले सग्रह में है जिन मे सब से पुराने पाँचवी सदी 
के है )। 

चोल--उज्जिलि के दानलेख (क्र० १०४ ) में श्रीवल्लम चोल 
महाराज द्वारा इनच्धसेन आचार्य को दिये गये दान का वर्णन हैं। यह लेख 
बारह॒वी सदी का हैं (इस वश को मुख्य शाखा के २८ लेख पिछले संग्रह 
में है जिन मे सब से पुराना लेख सन्‌ ९४५ का है )। 

यादक--देवगिरि के यादव राजा कन्नचर के राज्यकालमे देशीगण के 
आचार्यों को सन्‌ १२४८ में कुछ दान मिला था ( छेख क्र० १४१ )। 
इसो वश के राजा रामचन्द्र के समथ सन्‌ १२७१ में हिरेकोनति में एक 
श्राविका का समाधिलेख ( क्र० १४२ ) स्थापित हुआ था। सन्‌ १२८३ 
का सुतकोटि का समाधिलेख ( क्र० १४८ ) भो रामचन्द्र के राज्यकाल 
का हैं। हिरेअणजि के सन्‌ १२९३ के दान लेखों ( क्र ० १५०-१ ) मे 
रामचन्द्र के राज्य में महाप्रधान परशुराम के शासनकाल का उल्लेख है । 
यही पर एक श्राविका का समाविछेख (क्र० १७५) इसी राजा के समय 
का है ( पिछले संग्रह मे यादव वंश के २४ लेख हैं जित में सब से पुराना 
सन्‌ ११४२ का हैं )। 

खुमाण ( गुहिलोत )--वित्तौड के एक खण्डित, लेख ( क्र० ११३ ) 
में बारहवी सदो के खुमाण वश के राजा जैत्रसिंह का उल्लेख है। यहीं 
के एक अन्य लेख ( क्र० १५३ ) में आचार्य धर्मचन्द्र का सम्मान करने 
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वाले जिस बोर हमीर का उल्लेख है वह भी सम्भवत. इस बंश का राजा 
था ( पिछले संग्रह में इस वंश का कोई लेख नही मिक्त सका था ) । 

चाहमान--हथूडी के सन्‌ १२८८ के दानछेख ( क्र० १४९ ) में इस' 
बंध के सामन्तर्तिह के राज्य का उल्लेख है ( पिछले संग्रह में इस बंश 
की विभिन्न क्षाखाओं के आठ लेख हैं जिन में सब से पुराना सन्‌ ११२४ 
का है )। 

विजयनगर--दक्षिण के इस साम्राज्य के राजा हरिहर के मन्‍्त्री बैच 
के पुत्र इरुगप दण्डनायक की प्रशंसा पानुगल्लु के सन्‌ १३९७ के लेख 
( क्र० १८२ ) में मिलती है। इरुगप हारा एक जिन मन्दिर के निर्माण 
का वर्णन सन्‌ १४०२ के आनेगोदि के लेख ( क्र० १९२ ) में है। सन्‌ 
१५१५ के खबदकोणें के लेख ( क्र० २३२ ) मे सस्राट्‌ कृष्णदेवराय के 
सामन्‍्त विजयप्प वोडेय द्वारा आचार्य वीरसेन को दिये मग्रे दान का वर्णन 
है। “मकी के सन्‌ १५१५ के दानलेख ( क्र० २३१ ) में इम्मडि देवराज 
के शासन का उल्लेख है। केरबसे के सन्‌ १४५० के दानलेख में ( क्र० 
२०१ ) वीरपाण्ड्यदेव का तभा जलोल्ली के सन्‌ १५४५ के मन्दिर लेख 
( क्र० २४० ) में गेरसोप्पे के कृष्णभूपाल का प्रादेसिक झासक के रूप मे 
उल्लेख है, ये दोनो विजयनगर के सम्राटों के सामन्त थे ( पिछले संग्रह 
में विजयनगर राज्य के कई लेख है जिन में सब से पुराना सन्‌ १३५३ 
का है )। 

तोम२--ग्वालियर के तोमर क्श के १५वों सदी के राजा डूंगरसिह 
और कोर्तिप्तिह का उल्लेख वहाँ के कई मूर्तिलेखो में है ( लेख क्र० १९९, 
२०२, २०५-६ आदि ) ( पिछले मग्रह मे भो इन के कुछ लेख हैं ) 

कूम्न ( कछवाह )--इस वश के राजा रायमलू व उन के मन्‍्त्री देई- 
दास का उल्लेख रेबासा के सन्‌ १६०४ के मन्दिरछेख में ( क्र० २५१ ) 
मिला है ( पिछले संग्रह मे कछवाहो की पुरानी झाखाओ के दो लेख सन्‌ 
९७७ व १०८८ के है ) । 
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चन्द्रावत--रामपुरा के चन्द्रावत राजा अचलदास तथा उस के पौत 
दुर्गमानु का वर्णन वहाँ के सन्‌ १६०७ के लेख ( क्र० २५३-४ ) में है । 
इन्होने बघेरवाल जाति के साह जोगा और पाथ्‌ ( पदारव ) को सस्त्रि- 
पद पर नियुक्त किया था। दुर्गभानु के पुत्र चन्द्र ने पाथूसाह को मुख्य 
मन्त्री बनाया था। इन की वीरता व धर्म कार्यों के वर्णन के कारण यह. 
लेख महत्त्वपूर्ण हैं । इस वंश का यह प्रथम जैन लेख प्रकाशित हुआ है । 

मुगरू---बादशाह जहाँगीर के राज्य में राणोद में सन्‌ १६१८ में 
मर्तिप्रतिष्ठा उत्सव हुआ था ( छे० क्र० २५९ )। उपयुक्त चन्द्रावत राजा 
भो बादशाह अकबर व जहांगीर के सामनन्‍्त थे ( पिछले संग्रह में भी' मुमरूू 
राज्यकाल के कई लेख है ) । 

अन्य राज्ञा व सामल्‍त--कई लेखो में कुछ अन्य राजाओ व सामन्‍्तो 
का उल्लेख मिला है जिन के वश, राज्य या प्रभावक्षेत्र के बारे में निश्चित 
जानकारी प्राप्त नही है। सन्‌ ९२३ के राजीरगढ लेख ( क्र० १६ ) में 
राजा पुलीन्द्र व सावट के नाम उल्लिखित हैं। देवगढ़ के सन्‌ ११५४ 
के लेख ( क्र० ९९ ) में महासामन्त उदयपाल का नाम अंकित हैं। यहीं 
के १ २वी सदो के लेख (क्र० १३१ ) में राजा नल्‍लट का नाम प्राप्त 
होता है । उखलद के दो मूर्तिलेखो ( क्र० १३६-७ ) में सन्‌ १२१५ में 
राय प्रतापदमस व राय हमीर उल्लिखित है । देवगढ़ के अभिश्चितत समय 
के दो लेखो ( क्र० ३७० तथा ३७२ ) में चन्देरी के राजा दुर्जनासिह तथा 
महाराजकुमार तेजर्सिह का उल्लेख है। ओर्छा के बुन्देछ राजा जुगराज 
सन्‌ १६२४ के सोनागिरि के मूर्तिकेख़ ( क्र० २६५ ) में उल्लिखित हैं। 
महाराजकुमार उदितर्सिह और उन के अधीन अधिकारी ग्रोपाऊमणि का 
सोनागिरि के सन्‌ १६९० के लेख ( क्र० २७२ ) में उल्लेख है। दतिया 
के राजा छत्रजीत ( लेख क्र० २७८ व २८२ ), शक्जोत ( लेख क्र० 
२७६ ), पारीछ्त ( लेख क़्र० २८५-७ ), विजयबहादुर (लेख क्र० २९६) 
तथा भवानीिंह ( लेख क्र० ३०४ ) सोतागिरि के छेशों में उल्लिश्ित हूँ । 


शेछ जेन-शिकालेख-संप्रह 


£, उपसहार 

अन्त में हम इस संकलन के कुछ विशिष्ट लेखो की उपलब्धियों की 
ओर विद्वानों का पुन ध्यान दिलाना चाहते है । 

( १) पाला के लेख से महाराष्ट्र में जैन साधुओ का अस्तित्व ईसवी 
सन्‌ पूर्व दूसरी सदी में प्रमाणित हुआ है । 

( २ ) सोनागिरि के लेखो से इस स्थान की प्राचोनता स्रातवी सदो 
तक प्रमाणित हुई है। 

( ३ ) वजीरखेड ताम्नपत्रो से महाराष्ट्र मे द्राविड संघ के अस्तित्व का 
तथा सम्राट अमोघवर्ष के नाम पर स्थापित जिनमन्दिर का पता चला है । 

( ४ ) द्वारहट के लेख से उत्तरप्रदेश के पर्वतीय जिलो में जैन साध्वि- 
यो के विहार का प्रमाण मिला हैं । 

(५ ) देवगढ़ के लेखो से इस स्थान की प्राचोनता व लोकप्रियता 
प्रमाणित हुई है । 

( ६ ) कोलनुपाक ( प्रसिद्ध नामान्तर कुलपाक ) के लेखों से इस 
तीर्थ की प्राचोनता नौवी सदी तक प्रमाणित हुई है । 

( ७ ) आस्क्र प्रदेश के अनेक लेखों से वहाँ नौदी से बारहवी सदी 
तक जैन समाज की समृद्ध स्थिति का पता चलता हैं। 

( ८ ) चित्तौड के लेखो से कीर्तिस्तम्भ के स्थापक साह जीजा के 
परिवार का विस्तृत परिचय मिला है । 
(९ ) रामपुरा के लेखो से वहाँ के दीवान पाथृशाह के परिबार का विस्तत 
परिचय मिला है । है 

( १० ) उखद के लेखों से महाराष्ट्र मे सोलहवी-सत्रहवी सदी मे 
कार्यरत जन भट्टारको के इतिहास को महत्त्वपूर्ण सामग्री मिली है । 

इस संकलन को मिला कर इस शिलालेखसंग्रह मे लगभग २४०० 
लेखो का विवरण प्रकाशित हुआ है। इस सम्बन्ध में अन्त में हम कुछ 
विचार प्रकट करना चाहते हैं । 


प्रस्तावना ६ | 


अब तक का यह अध्ययन मुख्यत. पराक्षित रहा है--अधिकाश लेख 
या उन के साराश पुरातत्त्व विभाग के अधिकारियों तथा अन्य जैनेतर 
विद्वानों द्वारा पहले प्रकाशित हुए थे । इन की अपनी सीमाएँ है अत. यह 
कार्य मन्‍न्द गति से हो पाता है। पिछले दस वर्षों को देखा जाये 
तो प्रतिवर्ष औसतन ४० लेख ही प्रकाश में आ सके हैं। अत. इस क्षेत्र 
में कार्य को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि जैन विद्वान्‌ू और 
संस्थाएँ स्वयं अन्य अप्रकाशित लेखों के संकलन और. प्रकाशन का कार्य 
हाथ मे ले ।' 

जनेतर विद्वानों ने जिन लेखो का कवर साराश प्रकाशित किया हैं 
उन में राजनीतिक इतिहास की ओर मुख्य ध्यान होने से जन समाज के 
इतिहास के लिए उपयोगी बहुतसी बातें अनुल्लिखित रह गयी है । ऐसे सभी 
लेखो के मूल पाठ पूर्ण रूप में सकलित हो कर प्रकाशित होने चाहिए । 

हम आशा करते हैं कि इस ग्रन्थमाला के उत्साहों संचालक इस दृष्टि 
से अगले भागो को तैयार कराने का प्रयास करेगे । 





१- श्वेताम्बर लेखों के प्रकाशन में श्री पूरणचन्द नाहर, भी अगरचन्द नाहटा आदि 
ने जो काय किया है बह हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकता है। 


जैन-शिलालेख-संग्रह 
मूल - लेख - विवरण 


( समय-क्रमानुसार ) 


मुल-लेख-विवरण 


१ 
पाला ( पूना, महाराष्ट्र ) 
छिपि--पनपूव दूसरी सदी को, ब्ाह्मो-प्राकृत 


4 नमो अरहंतानं कातुन 

२ द भर्दंत इंदरखितेन लेन 

३ कारापितं पोढि च सह-- 

४ सिंध 

पूना जिले के पाला गाँव के समीप वन में स्थित एक गुहा मे यह 
चार पक्तियो का लेख है । इस गुृहा की खोज पूना विश्वविद्यालय के श्री ० 
आर० एल० भिड़े ने की । लेख की पहली पक्ति मे पचनमस्कारमंत्र की 
पहली पक्ति अंकित है। अन्य पक्तियों में कातुनद ( जो सभवत किसी 
स्थान का नाम है ) के भदत ( आदरणीय ) इदरखित ( इन्द्ररक्षित ) 
ढ्वारा लेन ( गृहा ) और पोढि ( जलकुण्ड ) बनवाये जाने का उल्लेख 
हैं । लिपि का स्वरूप देखते हुए यह लेख सनू्‌पूर्व दूसरी सदी का प्रतीत 
होता है ' यह महाराष्ट्र में प्राप्त जैन धर्म संबंधी छेखों मे सब से पुरातन 
है । उपर्युक्त विवरण धर्मयुग साप्ताहिक, बम्बई के १५ दिसम्बर १९६८ 
के अंक में डा० हसमुख धोरजलाल साकलिया के लेख में दिया है। बही 
प्रकाशित लेख के चित्र से ऊपर लेख का पाठ दिया है । 


३ जैन-शिलालेख-संग्रह ([३२- 


र्‌ 
मुत्तप्पट्टि ( मदुरै, मद्रास ) 
लिपि--सनपू् पहली सदी की, तमिल-बाह्मी 


इस प्राम के समीप की पहाडो पर जिनमूतियुक्त गृहा के बाज़ू में 
यह लेख है-- 
नाप ऊर्‌ (चे) (य) (चे आ) चा (शा) न्‌ 
यह सभवत गुहा निर्माता का उल्लेख हैं । 
रि० इ० ए० १६६३-६४, शि० क० बी २४३ 


३ 
विदिशा ( मध्यप्रदेश ) 
चौथी सदी ( सन्‌ ३७०७ के छगमग ), ब्राह्म-संस्कृत 


विदिशा नगर के समीप बेस नदी के तट पर एक टीले की खुदाई मे 
तीन तीर्थंकर-मूर्तियाँ मिली जो श्री राजमल मडवैया के प्रयत्न से सुरक्षित 
रूप से विदिशा के शासकीय सग्रहालय मे रखी गयी है । इन के पादपीठो 
पर लेख है । एक लेख पूर्णत, नष्ट हुआ है, दूसरा आधा टूटा है और 
तीसरा पूर्ण है। एक मूर्ति पर तीर्थंकर चन्द्रप्रभ का और एक पर तीर्थ- 
कर पुष्पदन्त का नाम अकित है । इन की चरण चौकियों पर सिंह अकित 
है । सिर के पीछे प्रभामण्डल है । शिल्प विन्यास की शैली कृषाण काल 
और उत्तर-गुप्त काल के बीच की है । लेखो के अनुसार मूर्तियो का निर्माण 
महाराजाधिराज श्री रामगुप्त के शासनकाल में ( सन्‌ २७५ के लगभग ) 
हुआ था । उपरिलिखित विवरण दैनिक नई दुनिया, जबलूपुर के २३-२- 
६९ के अंक में प्रकाशित डॉ० कृष्णदत्त बाजपेयी के लेख में दिया गया है । 


६] ऐडोड ज्‌ 


४ 
शिंगवरम (दक्षिण अर्काट, मद्रास ) 
लिपि--सातर्बी सदी को, तमिक 
इस ग्राम के निकट तिरुनाथर्‌ कुण्ठ नामक चट्टान पर यह लेख है | 
इस में ५७ दित के उपवास के बाद बन्द्रनंदि आशिरिगर्‌ के दिवंगत होने 
का वर्णन है । 
। मूल तमिल में मुद्रित ) सा० ३० ६० १७ पृ० २०४ 


७ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
लिपि--खातवी सदी की, संस्कृत-नागरी 
यहाँ की पहाडो के मदिर न० ७६ में रखी हुई प्रतिमा के पादपीठ 
पर यह लेख है । इस से स्थापना कर्ता का नाम सिंघदेवपुत्र वडाक 
बताया हैं । 
रि० ६० ए० १६६२-६३, शि० क्र० बी ३८१ 


६ 
ऐहोके ( बीजापुर, मैसूर ) 
लिपि--७वी सदी की, कन्नढ (१) 
यहाँ के जिन मदिर के पाधाणों पर निम्नलिखित नाम अकित हैं ( ये 
संभवत यात्रियों के हैँ )- 
श्रीविण अम्मन्‌ 
श्रीआनद स्थपिर शिष्य 
श्रीपिण्टवादि महेन्द्र 


दृ जैन-शिछालेख संग्रह [७५- 


श्रीविसादनू 

श्रोम (वा) ग्यमत्तन्‌ 

श्रीमौरेय 

श्रीबिज (डि) ओवजन्‌ 
श्रागुणप्रियन्‌ (प) त्त श्रीचित्राधिपश्रो 


रि० ६० ए० १६४७-५८, शि० ब्र० बी २१२ से २१८ 


हक | 
बेटछट्टि ( सागली, महाराष्ट्र ) 
लिपि--आठवी सदी की, कन्नड 
मुलगुंद में सिन्द राजा राज्य कर रहे थे उस समय दुर्गराज द्वारा 
निर्मित जिनमंदिर को श्रीभाग्य ने ५० मत्तर जमीन दान दी ऐसा इस 
छेख मे वर्णन है । 


क० रि० इ० १६४१-४२, शि० क्र० ४० 


८ 
सित्तण्णवाइल ( तिरुचिरपल्ली, मद्रास ) 
किपि---आठवीं सदी की, तमिल 
पहाडी में खुदे हुए जेन मंदिर के इर्द गिर्द तथा मदिर के स्तम्भो पर 
ये आठ लेख है । इन में निम्नलिखित शब्द है ( ये सम्भवत. यात्रियों के 
नाम है )-- 
श्रीयंकल 


श्रीतिरुवाशिरियन्‌ 


- १२ ] एडोरा छ 


श्रीकोकादित्तन्‌ 
तिरुकक्‍्को 
श्रीपिरुतिवि (न) च्चन्‌ 
श्रीतिरुवि (२) म (न) 
शीकायवन्‌ 
घितिवकि झुणवकुब्ठम्‌ 
रिं० इ० ए० १६६०-६१, प्रस्तावना १० १६ शि० क्र० बी ३२४ से ३३१ 


९ 
मेडूर ( धारवाड, मैसूर ) 
नौवी शताब्दी का प्रारम्म, कन्नड 

राष्ट्रकूट सम्राट्‌ प्रभूतवर्ष जगत्तुम ( गोविन्द तृतोय ) के अधोन बन- 
वासि १२००० प्रदेश के शासक सब्युकि वंश के राजादित्यरस द्वारा 
मल्लवे की बसदि ( जिनमंदिर ) के लिए मोनिगुरु के किसी शिष्य को 
कुछ भूमि दान दी गयी ऐसा इस लेख में वर्णन है । लेख किरुगुडु द्वारा 

उत्कीर्ण किया गया था । 
रि० ४० ए० १६५८-५६, शि० क्र० बी ५८२ 


यह लेख प्रोग्रेस रिपोट झफ्‌ दि कन्नढड रिसर्च इन्स्टीटयूट (१६४२-४७) में 
(६० ७०-७१ कन्नढ) में पूर्ण रूप में छपा है। 


१०-११-१२ 
एलोरा ( औरंगाबाद, महाराष्ट्र ) 
लिपि--९वीं या १०वीं सदी की, संस्कृत-कर्नंड 
गुहा नं० ३३ जगनन्‍्नाथसभा में ये तीन लेख अकित हैं। एक मे 
नागनंदि का नाम है। दूसरे में किसी बालब्रह्मचारी द्वारा पद्मावती की 


ढ़ जैन-शिकाछे ख-संग्रह [१३० 
मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है तीसरे में नागनंदि, (दी) पन॑दि सिद्धात 


भट्टारक तथा शीलबे, आक्ू क एवं आचबे के नाम मिलते हैं । 
रि० इ० ए० १६५८-४६, शि० क्र० बी १५६, १५८-६ 


१३ 
छोकापुर ( बेलगाँव, मैसूर ) 
९वी शताब्दी, कन्नड 


इस लेख में राजा कृष्ण के साले के रूप सें लोकटे नामक सामन्त 
का वर्णन है। यह तैलकब्बे का पुत्र था। धोर, दोण्ड तथा बंक इस के 
बन्धु थे। बनवासि १२००० प्रदेश पर शासन करते हुए इस ने लोकपुर 
नगर बसाया तथा उसे हरि, हर, जिन और बुद्ध के मदिरों से सुशोभित 
किया । इस ने लोकसमुद्र तालाब भी खुदवाया। 


क० रि० ३० १६४२-४२, शि० क्र० ३१ 


१४ 
वजीरखेड ताम्रपत्र ( प्रथम ) ( नासिक, महाराष्ट्र ) 
शकवष ८३६ - सन्‌ ९१७, नागरी-संस्कृत 
प्रथम पत्र 
१ ( स्वस्ति चिह्न ) श्रिय. पदन्नित्यमशेषगोव(च)रक्षयप्रमाणप्रतिषिद- 
दुष्प्धम्‌ [ । ] जनस्प भव्यत्वसमाहितात्मनो जयत्यमुगआहि जि- 
२ नेन्द्रशासनम्‌ ॥ [१] श्रोसत्परसगस्मोरस्थाद्ादामोघलाब्ठनस्‌ । 
जीयात्‌ ब्रेलोक्यनाथस्य शासन ज्ञिनशासनस्‌ ॥। [२] अ- 
३ स्स्यचापि निशामुखैरूतिछको राजेति नामोज्वछम्‌ 
वि (वि) आाणो रूदुमि करैजगदिदं यो राजते रअयन्‌ [!] यस्थै- 


«* ३४] वजीरखेड ताम्रपत्र ढृ 


है| 


। 


११ 


२ 


5 


१्छ 


१७५ 


कापि कछा कलझूरहिता गड्ढेच तुझे जटाजूटे घूर्जटिना रुवाम्ट्तमयी 

सोमः स कि वण्ण्यते ॥ [३] घंशे तस्य घुरू- 

रवःप्रस्तिमिभूपे कृतालंकृतावन्त.सारतयोज्ञतिं गतचति प्राप्ते च 

बृद्धि क्रमात्‌ [!] तुझ्ञनासपि भूभूतासु- 

परिगे जातो यदुर्भूषतिः य. कत्वा कुछमात्मनामविदितं पूर्वान्‌ 

विजिग्ये लृपान्‌ [४] तस्मिन्‌ विस्सयकारिचारुचरि- 

ते तस्यथान्वये संभवम्‌ मत्वा इलाध्यतमं पितामहमुजैरभ्यर्थितो 

नाकिसिः [!] कलह्पान्तेषि निजोदरान्तरदरीवि श्रा- 

न्तसप्ताण्णवइचक्रे जन्म हरिजिंतामररिषु: साक्षात्‌ स्वयं श्रीपति: 

॥ [५] इस्थं हरे प्रसरति प्रथि 

ते प्रथिव्यामब्याकुर वरकुले कलितप्रतापः [!] निमूलिताहित- 

महीपतिभूरिदुग प्रथ्वीपति. 

प्रधुसमोजनि दन्तिदुग.। [६] जेतुं तस्मिन्‌ प्रयाते श्रेदिवमिव ततः 

कृष्णराजो नरेन्‍्द्र' तस्यैवा- 

सीत्‌ पितृब्य समजनि तनयस्तस्य गोविन्दराजो [।) राजा ठस्यानु- 

जोभूझिरुपसनृपति: श्रीजगत्तज्ञदेव. ॥ 

सूनुस्तस्यावनीशो भवद्वनिपतिस्तस्पुतोमोघव्ष: [॥७] तस्मा- 
दिन्दुकरावदातयशसश्चालुक्यकालानलात्‌ छे- 

मे जन्म हिमांछुवंशतिकक श्रीकृष्णराजो नुपः ॥ राक्षी तस्य च 

चेदिराजतनया च्छन्रश्नयाधोशवरा जाता भूमि- 

पतेब्व (ब) भूव च जगत्तज्ञस्तयोरात्मजअ" ॥ [८] यस्थायापि 

प्रचण्डासिपातविश्लिष्टविग्नहा: [।] हतशेषा विमुंचन्ति गूज-| 


रा न सयज्यरम्‌ ०॥। (९॥) आसोद्वा (बा)हुसहरूसेतुविदतब्या- 
वृत्तरेवा जल' क्षोणोशों दशकण्ठदप्पंद्कन, रुयातः 


३० जैन-शिलालेख-सं प्रद [१४ - 


१६ सहस्राज़ुन ॥ वंशे तश्न च हैहयेकतिलकइचेदीशवर कोक्‍्कछो जात- 
स्तस्यथ सुतइच शंकरगण शकाकरों बिद्विषां [१०] 

६७ चालुक्यान्वयमण्डनस्थ नृपतः श्रीसिहुकस्यात्मजो राजासीदरयस्म 
हृत्यनुपमस्तस्यात्मजायामभूत्‌ ।। 
द्वितोय पत्र पहली ओर 

१८ लक्ष्मी: क्षीरमहाण्णवादिच सुता लक्ष्मीस्तत शंकुकात्‌ देवी सा च 
पराक्रमोजितजगत्तद्वस्थ कान्तामवत्‌ ॥ [११] तस्‍्था- 

१५ स्तस्मात्‌ तनूजो मदन इंव हरेंः] स्कन्दवच्चन्द्रमौछेरिन्दुः 
क्षीराग्बुशशेरिव विभमलयशोराशिश्ुक्ली कृताश. [।] घातुः सौ- 

४० न्दयस्टृश्ब्यितिकरजनितानूनविज्ञानसेतु प्रथ्ब्या- पुण्यातिरेके, सुकृत- 
निधिरभूदिनद्वराजों नरेन्द्र: ॥ [६२] वे- 

२१ था विज्ञानदप्प विदु (जु) धपत्िराप स्वाधिपत्यैकदप्प , भूमाराधार- 
दुप्प फणिपतिरधिक शत्रव शौयदष्पक्ू- 


२२ दर्पों रूपदप्प भुवि समममुचं यं विरक्षा: समक्ष दष्ट्वा दृष्टान्त- 
कछप सकलछगुणगणस्यैकमेवावनीशम्‌ | [१३] 

२३ न स्वगुणसन्दोहमेकस्थं कुरुत विधि [] यज्निमयिति निरृश्स्तेन 
दोषश्चिरादयम्‌ ॥ [१४] समर्प्पितकरास्मोधि- 


२४ वेछामाछावछम्वि (म्बि) नी। यकज्ञिरस्तान्यभूपाछा स्वयं बृतवती 
मही ।। [१७] तेजो वीक्षितुमक्षमा क्षणमपरि स्वेरे- 


२५ व दोषैमुहुर्भ्नान्ता, सन्‍ततमकमेण सहसा संगम्य सर्वेप्यमी । ब्यादो- 
छाइचलपक्षपातवि- 


२६ कछा दीपप्रतापानछे दायादा, स्वयमेघ यस्‍्य पतिता दीपे पदंगा 
इव | [१६] आक़ान्तं सम- 


- १४ ] वजीरखेड त!म्रपत्न ११ 


र्७ 


२८ 


२५ 


३० 


३२ 


डर३े 


३७ 


की 


३६ 


३७ 


मेव शस्त्रशिरसा ग्रेन स्वरसिंहासनम्‌ भू (अ्र,) संगेन सदैव संगस- 
परे नीता पर विद्विषः [।] तेषां- 

राज्यमपि क्षणाच्चकछमनोराज्यावक्षेप॑ (घं) कृत॑ राज्ये कल्पछतेव 
कामफलदा यस्यामवन्मेदिनी ॥ [१७] भूमारोद्द- 

हने जित: फणिपति. शक्रः श्रिया निर्जित. कीसि क्रान्तदिगन्तरा 
मलिनिता येनाखिलक्ष्माश्धताम्‌ [।] ज्रेको- 

क्येपि न विद्यतेस्थ सददशो राजेति यस्योच्चकरासाति प्रकटोकृत॑ 
यश इव इवेतातपतन्नश्नयम्‌ ।। [१८] निर्भिन्‍्न नर- 

सिहता गतवता वक्षोमुना विद्विषाम्‌ देबोयं विततस्वचक्र दलितारा- 
तिश्रियाप्याशथित. [।] तत्सेवेहममसु «वजा- 

प्रनियो राजानमित्याश्रितो रागादंचितकांचनोज्वलूतनुय्य बेनतेय 
[ ] स्वयम्‌ ॥ [१९] दान मद्र॒गज, सजन्न- 

पि रुषा क्रष्णं करोत्याननं सदृदक्षोपि फलप्रद. स्वसमये वषन्‌ घनो 
गजति [!] न क्रोधोद्वद न कालह- 


द्वितीय पत्र . दुसरी ओर 

रणं नोस्सेक्तो गज़ितं दानं यस्य तथाप्यनूनममवद्गाज्यामिपे- 
कोस्सवे ॥ [२०] देवो दानितय्य स निर्जितब (ब) छिः- 
श्रोकीत्तिनारायण लित्वा वारिधिमेखलां वसुमतीमेकाधिप: पाक्यन 
देवन्ना (बा) हाणमोगजातम- 

खिल कृत्रा (तथा) नमस्थ (स्यं) फल सर्वेषामवि भू भुजां स्वथम- 
भूइवो नमस्यश्चिरम्‌ ।। [२१] यह्च विनयविनतानेक- 


भूपाटमौलिमालाछालितचरणारविन्दयुगछ. सौन्दयशौय चातु्योदा- 
3 हे 
यधैय गाम्मीयवीर्यादि- 


१३ 


डे८ 


३५९ 


६. 


सा 


छ्ष्रे 


४३ 


छछ 


9५७५ 


४६ 


8८ 


जेन-शिलछालेख-संग्रह [१४- 


मिरखिकतजनाश्वयकारिमिरहितव (ब)हुलपैश्वयहा रिमिस्महायुणेरुपा - 
जिंतानवधविश्ोतसानविवि- 

घनामपेय[.].. स्वराज्यलीलाविनिर्जितशतमखः श्रीगेयचतर्सुख' 
गोदानभूमिदानकनकदानाधनेक नूनदा- 

नपरायण श्रीकोर्तिनारायण' संत्रासितोदबतशश्रवरपुरोल्लासितसि- 
तातपत्र' श्रीमनुजब्निनेत्र' । स्वकी- 
थोदयविकासिसाशेषविनतजनवदनपुण्डरीकषण्ड:.. श्रीराजमार्तण्ड' 
समुष्खातसु- 

सगमानिनीमहामिमानसौ माग्यदप्प श्रीरटकन्दप्प: पराक्रमाक्रान्त- 
समस्तपार्थिवो- 


प्ड़ः श्रीविक्रमतुड्ड'ः सममवत(त) [॥] सच परसमट्टारकमहा- 
ए 
राजाधिराजपरमेश्वरश्रीमद्काल्वघ- 


देवपादासुध्यो (ध्या)तपरममद्टारकमहाराजाधिराजपरमैश्वरश्रीमक्नि - 
स्यवषदेवएथ्वीवल्लम श्रीवल्लमनरेन्द्रदेव: 

कुश ली सब्बनिव यथा संब (ब) ध्यमानकां( कान ) राष्ट्रपतिविषय- 
पतिग्रामकूटथुककनियुक्तकाधिकारिकमहत्तरादी (दीन ) स- 
मादिशस्यस्तु घ' संविदित यथा मान्यखेटराजधानीस्थिरतरावस्था- 
नेन पद्टव(ब)न्घोत्सवसंपादनाय समा- 

मन्दितकुरुन्दकसुपाणतेन मया राज्यासिषेकस मय्े मातापिस्त्रोरात्म- 
नश्वेहिकामुस्व्रिक पुण्ययशोमि- 


बृड़ये पूज्वल॒प्तानपि देवभोगाग्रहारान्‌ पाछयता तथापराण्यप्येक- 
विशतिक्षक्षद्रब्योस्पत्तिमहितानि दे- 


४५९ बमोगग्रासाणां पट्छतानि पंचाशद्प्रामाधिरानि नमसस्‍्यानि प्रयच्ठता 


शकनृपकालातीतसं वत्सरशतेष्च- 
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७७ शासु घटज्रिशदुत्तरेघु युवसंवत्सरा- 


तीसरा पत्र 

न्‍्तगतफाल्गुनशुद्धससम्यां झुक्रवारे रगशिरसि नक्षश्रे प्रभूतोउ्यछ- 

कनकराशिपरिपूरित॑ तुझापुरुष- 

५२ मारुझा तस्मादलुत्तरता प्रथमोदकातिसगंण व (ज)लिच्लरुसस्त्रतपो- 
घनसंतप्पणाथ देव गुरुपूजाथ ख- 

ज३ ण्डस्फुटितसंपादनार्थ व चन्दनापुरिपत्तनाभ्यन्तर. अमोघषवसतये 
सोदड़डौ सपरिकरोी सभुतोपाक्त- 


७५४ प्रत्ययौ सधान्यहिरण्यादेयो दशदोषदण्ढापराधघसहितो अचाटभट- 
प्रवेशी! सब्बराजकीयानामहस्त- 


्जु 


भी 


५५ प्रक्षेपणीयौ समस्तोत्पत्तिसहितो (ता)वाचन्द्रार्काण्णंबसरित्पय्वत- 
समकालीनो हो ग्रामौ नमस्यौ दत्तो ॥ 


७५६ तत्त्र तावव्परथम- णडछावइचतुरा (र) श्री (शी) त्यन्त्गतमालदह- 
ग्राम उस्मास्पूष्य, [सिं] चवल्कीग्रामः दक्षिणा गिरि- 


७५७ पर्ण्णा नदी। पश्चिमा स (सा) एवं गिरिपर्ण्णा नदी। उत्तर: 
माहुलिग्राम: ॥ तथा द्वितीय सीहपुरसमीपे पारि- 


दे 
७५८ यालग्नाम. ॥ तस्मात्पूष्व: निम्व (म्ब) आम. दक्षिणः जन्नपिप्पक- 
ग्राम: पर्चिचमा मणियाडा- 


७५५ नाम नदी । उत्तरः महावह्छिनाभग्लास [।।] एवं यथावस्छि (स्थि) 
तचतुराघाटोपल क्षितआम- 


इयसहिता पृच्य॑मर्यादया भुक्तभुज्यमाना यथावस्थितचतुराधारो- 
पलक्षिता 


छ 


६ 
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३२३ सा वसतित्रविद्सघविशेषवीरगणची(वी)र्नयान्वयलोकमज - 
शिच्याय बद्धमानगुरवे समपिता ॥ 

६२ अयं॑ चास्मद्म्मदाय समागामिमिनुपतिभिरस्मह्ठ श्यैरन्यैदवानु- 
मन्तष्य' ।। यश्चाज्ञानतिमिरपटला- 


६३ वृतमतिराच्छिन्धा (दया) दाच्छिद्रमान वा कदाचिदनुमोदते स 
पंचमिसमंहापातकेरुपपातकेश्च छिप्यते ॥| ड- 

६४ क्‍त॑ थे मगवता वेदव्यासेन | षरष्टि वषसहस्त्राणि स्वगे वसति 
भूमिदु. [।] आच्छेत्ता चानुमन्‍्ता च तान्येब नर- 


६५ के वसेत ॥ [२२] स्वदत्तां परदता था यत्नाद्रक्ष्य (क्ष) नराधिप । 
महोस्मही मतां श्रेष्ठ दानाच्छ योनुपाछनम्‌ ॥ [२३] सामा- 

३६ न्‍योय॑ घम्मसेतुस्नृपाणां काले काले पालनीयो मवरक्षि [।] सर्ब्वा- 
नेतां (तान) माविन[ ] पार्थिवेन्द्रा (न्द्रानू) भूयो भूयोंयाचतरे 

६७ रामभद्रः ॥ [२४] राजशेखरकूता प्रशस्तिरियम्‌ ।।०॥|श्री॥ 


उपयुक्त ताम्रपत्र वजीरखेड के किसान श्री० नारायणराव मोतीराम 
माली को खेत जोतते समय मिले थे । इन का प्रकाशन डाँ० वि० भि० 
कोलते द्वारा सन्‍्मति मासिक (बाहुबली, कोल्हापुर) के नवम्बर-दिसम्बर 
१९६७ के अक से किया गया है। उन के द्वारा दिया गया विवरण इस 
प्रकार है--१४” ८ १५” आकार के ये तीन पत्र ३ इच व्यास की गोल 
सलाई से एकत्रित रखे गये थे। सलाई के ऊपर मुद्रा मे कमलासन पर 
गरुड पख फंलाये हुए तथा पजो में सर्प लिये हुए अंकित है, गरुड के ऊपर 
दाहिनी ओर गणपति तथा बायी ओर दुर्गा को आकृतियाँ हैं। गणपति के 
नीचे चामर व दीप तथा दुर्गा के नीचे चामर व स्वस्तिक अंकित है । 


१ इन ताध्रपत्रों पर एक लेख डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ, ने जैन सन्देश 
(शोधांक २४) में प्रकाशित किया है। 


- $४] वंघोरखेड तास्रपत्र श््थ 


गरुड के सिर पर सूर्य व चन्द्र के प्रतीक दो गोल हैं। गयड़ के नीचे 
श्रोमन्नित्यवर्धदेवस्थ यह शब्द अकित है। नित्यवर्ष दानदाता सम्नाट्‌ 
इन्द्रराज (तृतीय) का उपनाम था। लेख के प्रारम्भ मे दल्तिदुर्ग, कृष्णराज, 
गोविन्दराज, निरुपम (जो अन्यत्र धश्रुवराज के नाम से प्रसिद्ध है ), 
जगत्तुदड्भ ( गोविन्द तृतीय के नाम से अन्यत्र उल्लिलित ), अमोघवर्ष तथा 
कृष्णराज, इन राष्ट्रकूट राजाओ का संक्षिप्त उल्लेख हैं। कृष्णराज 
( द्वितोय ) की पत्नी चेदि कुल की राजकन्या थी । इन दोनो के पुत्र 
जगत्तुद्ध हुए जिन की पत्नी लक्ष्मी हैहय कुल के राजा कोक्कल के पुत्र 
शकरगण की कन्या थी | लक्ष्मी की माता चालुक्य कुल के सिहुक राजा 
के पुत्र अरयम्म की कन्या थी ( वेमुलवाड के चालुक्य राजा नरसिंह व 
अरिकेसरी के ही ये नामान्तर प्रतीत होते है )। जगत्तुज्भ व लक्ष्मी के 
पुत्र इन्द्र (तृतीय ) हुए जो कृष्णराज के बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य के स्वामी 
हुए ( क्यो कि जगत्तुज्भध कृष्णराज के पहले ही दिवगत हुए थे )। इन्होने 
राज्याभिषेक के बाद पट्टबन्ध उत्सव के लिए कुरुन्दक ( कोल्हापुर 
जिले का कुरुन्दवाड अथवा परभणी जिले का कुरुन्दा ) नगर मे जा कर 
सुवर्णतुलादान के साथ इक्‍कीस लाख द्रम्म आय वाले ६५० प्राम दान 
दिये । इस समारोह की तिथि फाल्गुन शु० ७, शुक्रवार, मृगशिर नक्षत्र, 
शक ८३६, युव सवत्सर ( २८ फरवरी सन्‌ ९१५ ) इस प्रकार बतायी 
है । प्रस्तुत ताम्रपत्र के अनुसार द्रविड सघ के विशेष वीरगण के वोर्णाय्य 

अन्वय के लोकभद्र के शिष्य वर्धमान गुरु को चन्दनापुरी पत्तन ( वर्तमान 
चन्दनपुरी, जि० नासिक ) की अमोघवसति के लिए दो ग्राम दान मिले 
थे--पाडलावहू ८४ विभाग का मालदह ( वर्तमान मालघे जि० नासिक ) 
तथा सीहपुर के पास का पारियाल (वर्तमान पारछ, जि० औरगाबाद) । 
अमोघवसति का निर्माण सम्भवत सम्नाट्‌ अमोघवर्ष की प्ररणा से हुआ 
था । इस प्रशस्ति के लेखक का नाम अन्त में राजशेखर बताया है जो 
सम्भवतः कर्प्रमजरी आदि के रचयिता राजशेश्वर ही थे । 
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१५ 
वजीरखेड ताम्रपत्र ( द्वितोय ) ( जि० नासिक, महाराष्ट्र ) 
शक ८३६ - सन्‌ ९१५, नागरी-संस्कृत 
इन ताम्रपत्रो के पहले दो पत्रो मे वही पाठ हैं जो इस के पूर्व के 
लेख में पक्ति ५२ तक दिया है, यहाँ वह सब पाठ ५१ पंक्तियों में पूरा 
हो गया है। आगे जो भिन्न पाठ हैं वह इस प्रकार है-- 
तीसरा पत्र 
५२ वडनेरपतने उरिक्षम्मवसतये सोद्धज्ञा' सपरिकराः सभूतोपात्तप्रत्यया: 
सधान्यहिरण्यादेयाः दशदोष- 
७३ दण्डापराघसहिता. सब्वराजकीयानामहस्तप्रक्षे पणीया, समस्तोत्पत्तिल 
सहिता आचन्द्रा्काण्णवसरित्पब्बत- 
५४ समकाीनाः षट्‌ ग्रामा नमस्‍या दत्ता ॥ तस्त्र तावर््थम, रंकाण- 
चतुर्विड्श ( बिंश ) त्यन्तगंतरुद्दाणग्राम तस्मात्पूव्व॑ रुद्रगि- 
५५ रिपाद्‌. दक्षिण स एव रुद्ृगिरि: पश्चिम वारिवाहछामग्राम. उत्तरा 
मोसिनी नदी ॥ तथा द्वितोय” छट्ठियानद्वास्त्रि 
५६ शान्तगंतघन्नउर्प्राम तस्मात्‌ पूथ अन्तरवल्ली आम. दक्षिणा 
गिरिपण्णी नदी । पश्चिमः फ्रेंचप्राम उत्तर तकछू- 
५०७ बाहग्राम ॥ तथा तृतीय रंकाणचलुविशत्यन्तगंततुंगोणीग्राम ॥ 
तस्मात्‌ पूव्व दशभोहयलि ग्राम दक्षिणा 
५८ तुंगसद्गा नदी। परिचिम साविणवाड्ग्राभ उत्तर. कतरवर्लि- 
ग्राम ॥ तथा चतुथ, वटनगरविषयान्तगंत- 


५९ अजढोणी ग्राम । तस्मात्‌ पूष्य नीलग्राम दक्षिण: तरूवाइग्रामः 
पश्चिम: डोड्रग्राम « 
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६० डक्तरा मोसिली मदी ॥ तथा पंचमः श्ाणदादशास्तगंतअंदुह्णप्राम: 
तस्मांत्‌ पूछ्यं: लररा- 

६१ वकियाणप्रामः दक्षिणा अमियारा नदी । पश्चिचमः कम्हैनाण ग्राम: 
डक्तर: बड़ारझाम: ४ 

६२ तथा षष्ट: उद्डलठरूचतुब्विशध्यम्तगतद्वारझाम: ॥ तस्मात्‌ पूछ्व: 
पिप्पकवइमाम. दक्षिण: सोहमगा- 

६६ मः पस्चि [श्चि] मः वढाछीखन्रा उत्तरतः भोराप्राभ: ।। एवं यवा 
[था] वस्थितचतुराघाटोपछ क्षितग्रामषटकस हिता 

६४ पूड्वर्सर्यादया भुक्तमुज्यमाना यथावस्थितचतुराधाटोपछक्षिता सा 
वसतिद्वृविडसंघविशेषवीर- 

६५ गणधोर्णाय्याम्वयपयक्नशिष्याय. वर्धमानगुरवे समपिंता | अयय॑ 
चास्मद्धम्मंदाय: समागामिमिनृपति- 

६६ तिभिरस्मद्द [हं] स्ये (श्यै] रन्‍्यैद्यानुसन्तब्य: ।। यद्चाज्ञानतिमिर- 
पटलाबुतमतिराच्छिन्धाच्छिय्यमानं वा कदा- 

६७ चिदनुमा [मो] दते स ५चमिस्महापातकैरुपपातकैश्च लिप्यते ॥। 
डकक्‍त॑ व सगवता व्यासेन । षष्टि वषसहस्रा- 

६८ णि स्वर्ग बसति भूमिद' [)] आच्छेत्ता चानुसल्ता च तास्येव नरके 
बसेत्‌ ॥ [२२] अन्नेष रामइलोका्थ ॥ राजशेखरक[छा]ता 
प्रशस्तिरियं ।॥। 


इन ताम्रपत्रों मे दानदाता इन्द्रराज ( तृतीय ) की प्रशस्ति पूर्वोल्लि- 
खित प्रथम ताम्रपत्र के अनुसार ही है। द्रविडसंघ-विशेष वीरगण-वबोर्णाय्य 
अन्वय के वर्धमान गुरु--जिन्हे ये ताम्रपत्र दिये गये थे वे--भी संभवत: 
पूर्वोक्त लेख में वर्णित वर्धभान गृरु ही हैं यद्यपि यहाँ उन के गुरु का नाम 
नही दिया है। इन्हें रुद्मण ( वर्तमान उत्राण जि० नासिक ), धन्नठर 
( वर्तमान घानरी जि० नासिक ), तुंगोणी ( वर्तमान तुंगण जि० नासिक ), 
२ 
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अज्जलोणों ( वर्तमान स्थान अज्ञात ), चंदृहाण [( वर्तमान चौंधाणे जि० 
नासिक ), तथा दिवार ( वर्तमान देवरगाँव जि० नासिक ) ये छह गाँव 
बढनेर ( नासिक छिले में यह ग्राम इसी नाम से अभी भी हैं) की 
उरिअम्मवसति के लिए दान दिये गये थे। दावतिथि तथा अन्य सब 
विवरण पूर्वोल्लिखित प्रथम ताम्रपत्रो के अनुसार हो समझना चाहिए। 


१६ 
राजौरगढ़ ( अलवर, राजस्थान ) 
सं० ९७९ ८ सन्‌ ५२३, सस्‍्कृत-नागरी 
प्रसिद्ध शिल्पकार सर्वदेव द्वारा राज्यपुर में शातिनाथ मंदिर के निर्माण 
का इस में वर्णन है । वह पूर्णतल्लक से निकले हुए धर्कट वश के देदुदुलक 
का पृत्र तथा आरभंट का पौत्र था। सर्वदेव ने यह कार्य पुलीन्द्र राजा के 
आग्रह से किया था ।! राजा सावट का भी उल्लेख है । सर्वदेव का पुत्र 


वराग था तथा गुरु आचार्य सूरसेन थे । इस प्रशस्ति को रचना सागरनंदि 
और लोकदेव ने की थी । 


रि० ६० ए० १६६१-६२, शि० क्र० बी १२८ 


१७ 
कादलूर ( माड्या, मेसूर ) 
शक &८८४ > सन्‌ ९६२, संस्कृत -कन्नढ़ 
चालुक्यान्वयसिहवस्मलुपतेः पुत्री सता श्रीमती 
कल्रब्बा जयदुत्तरंगनृपतेदेवी महात्युत्तमा । 
ससपृश्रोजनि मारसिंहनृपति: श्रीसस्यवाक्याधिपः 


रूथात श्रीमरुऊस्थिरक्षितिश्रुजस्तस्यानुजः सांजस ॥३३॥ 


१७ ] कादलुर १९% 


विद्विदक्षत्रियकुंमिकु मदकनप्रोद्नूतमुक्ताफल- 
श्रीहारप्रविशो»जितामरजयश्री लक्ष्यवक्षस्थकः । 

कम्नानम्रसुरेइव रस्तुतिव चश्नी सज्जि नेन्द्रक म- 
श्रीपद्मदयमानसो विजयते श्रीगंगचूडामणि: ॥|हे ४४ 
दुब्ंत्तक्षत्रपुश्नद्विरिदमदमरअंशबालद्विपारिः 

ध्ष्माचक्रा क्रान्तिमाद्रतुककि कलिछतमोभेदबालाांझुमाऊी । 
कैनस्तुत्योद्य श्री, प्रतिदिनभुवनानन्दसं वृद्धिबाल- 
इवेतां शरर्वा७छव एवं क्षितितछजयिनामग्रणीर्मारसिंहः ॥३५।॥। 
पादांमोरुहसठंगभ्ठत्य मरणव्यापारचिंता मणि: 

संन्नासभह विद्डछीकृतरिपुक्ष्मापालरक्षामणिः । 
विद्वत्कग्डवि भूषणी कृत गुणप्रोद्‌्मासि मुक्ताम णिः 

देव. कस्य न वणनीयचरित, श्रीगंगचूडामणिः ॥३६।॥। 


स॒ तु सत्यवाक्यकोगुणिवर्मवर्ममहारा जाधिराजपरमेश्व रश्नो मान्‌ 
सार्रासहदेव: 
शैलेन्द्रादिव जाह्वी जलूधरात्सौदामिनीबाम्बुघेः 
मुक्तापंक्तिरिब प्रकाशितगुणश्रीमूछसं घान्वयात्‌ । 
दिव्या भासुरद्धत्तिरप्रतिहता भ्रादुर्बभूवावनो 
सूरस्ता गणबृत्तिरुज्वछधियां दिग्वाससां जन्मभू ॥३७॥। 
श्रीप्रमाचंद्रयोगीशस्तद्गणाधी वर. कृती । 
सवशास्त्रमद्वांमोधिर्विश्र॒त: सकलाबनी ॥३८॥ 
तस्य प्रमाचंद्रसुनीइवरस्य शिष्यस्तपोमूर्तिरुदार ह्रीति: । 
बभूव मसव्याब्जविकासमानुः सता बरः कहनेलेदेवनामा ॥३५९॥। 
१ तस्य शिष्योजनि श्रीमान्‌ रविचन्दरमूनीइबरः । 
$ षटजिंशदूगुणसंयुक्तः शास्त्रवाराशिपारग: ॥४०॥ 
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भवि चव श्लोसूरस्तगणः सुदुस्सहतपःशरैस्‍्तपोराशिमिः 
राशिः समुदूमासते । 

मिथ्याज्ञानतमोविभेदनरविर्विद्वत्स भाकौ मु दी 

सन्द्रश्रीरविचंत्रपंडित इति ख्यातो अतिग्रामणीः ) ४ १।) 


तस्थ श्रीरविचंद्र पंढितगुरोः शिष्यः सतामप्रणी 
दीनानाथवनीपकव जमनःसंतोषसाक्षाप्रिधिः | 
सब्यांमोरुहपण्डमंडनरविजैनागमांमोनिधिः 
जात. श्रीरविनंदिदेवमुनिपः सौंजन्यजन्माऊुय, ॥8२॥ 
तस्थामवन्मुने; शिष्यस्तपोनुष्ठानतत्पर. । 
एक़ाचार्यों यतिः श्रीमानायवर्यः श्रुतांबुधिः ॥४ शे॥ 
अपिच 
दारिद्रातपतप्तदीनजनता संकल्पकल्पद्ध म 
पादांभोरुहसब्य रू गजनतासंतोषचितामणि । 
एकाचायमुनीद्र एप विकसच्चारित्ररत्नाकरः 
श्रोमज्मेनसतोदया चछरविविश्राजते भूतके ॥४४।॥ 
कॉगलदेशनिवासिनां निरुपम॑ श्रीकादरुरसक्षक 
कल्छव्यारचितस्य जैननिकछयस्थाभ्यचनाथ कृती । 
एछाचार्यसुनीश्वराय विदुषे ग्राम नमस्य॑ स्वय॒ 
घारापूवमदाज्जिता रिनरप श्रीमारसिंहो नूप ॥४५॥ 


स्वकोीयाम्विकाकल्छब्वाराक्षीका रितस्य जिनाछयस्य सुधाचित्रचित्रादि- 
पूजाथ मुनिजनेभ्यइचतुर्विधदानाथ च तेनामिवंद्यमानैर्वाठकारचरितैरप्य- 
खवष्रतिपक्षखंडनेकाखडलूम हितमहीपतिवाहिनी निवहगहनद्हनहुतवहमत्य- 
न्तविक्रवप्रस्यंतनूपसमीपवर्ति समवतिनामाजिविजयोद्रविरोधिवसुधाधि 
राजरास्यागग्रासछालसैकराक्षसराजमवायगांसी यसागरसा त्राज्यपाज नै क पा - 
शपाणिमसिधाराजकप्रवृद्धधदमूछस्तब्धविद्विष्टतूपविषविटपनिमूवच्नानिक - 


- ३७] कांदख्र २३ 


मनवर॒तप्रधानविजयधनसंअह घनेदवरम खिक जगह तिको तिं गं गोद द् नम हे श्वर- 
मनुरृष्टाशदिक्पाठमशेषराजर्षि मूर्धामिषिक्त॑ पितरं सस्यवाक्य भूपति- 
अनुकुकता मसारसिंहदेवेन मेल्पयादेशिविरमधिवसति विजयस्कम्धायारे 
शकनृपकाऊातोतसंवत्सराष्टशसेचु चतुरशीत्यभ्यधिकेषु दुंदुभिसंवत्सरांत- 
गंतपौषमासबहुरपक्षनवरस्या_ मंगरूवारस्वातिनक्षश्नगरजकरणशतियोग- 
संयोगिनां कन्‍्यालूग्ने तत्समयसमाविभूतजिनसवनजनितानंदमनुजमुनि- 
जनसमाजकोकाहककछकछापूरितदिशायां तस्काछनिरा कुछसंचछत्‌्ककछि- 
चंडारूसं पर्कपातकातंकपं कक्षालनोद्य तजगज्जन मजनक्षोमितभूतलप्रतीतगंघो - 
दुकप्रवाहसहितायाम्‌ उत्तरायणसंक्रांत्यां तस्मै एछाचाय मुनोशवराय 
सककभूपाठ्मौलिमाठामकरंदरज:पुंजपिंजरितचरणारविंद्युगछाय शिशिर- 
करनिकरविशद्यशोराशिविशदी कृतससकलछमही तकाय जिनासिषेकगंधजरकू- 
धारापुरस्सरं कोंगलदेशांतर्सी कादरूरनामा ग्रामो दत्त अस्य सीमा 
( इस के बाद कन्नड में सोमा का विस्तृत विवरण तथा अन्त में दान को 
रक्षा के लिए शापात्मक इलोक हैं ) । 

इस ताम्रशासन का सक्षिप्त विवरण जें० शि० सं० भाग ४ में दिया 
है ( लेख क्र० ८५ )। उस समय मूल पाठ नही मिल सका था। ९ 
ताम्रपन्नो पर लिखे गये इस लेख का प्रारंभिक गद्यमाग तथा ३२ वें 
इलोक तक का पद्यभाग गंग राजाओं को बंशावली का वर्णन करता है 
जो प्रायः जे० श्ि० सं० भाग २ के छेख १२२ तथा १४२ के समान है । 
तदनतर गग॒ राजा बृतुग जयदुत्तरंग को पत्नी कल्‍्लब्बा ( जो चालुक्य 
राजा सिंहवर्मा को कन्या थी ) के पुत्र मार्राधह ( द्वितीय ) का वर्णन है । 
इत के भाई का नाम मरुछ था। मारपथिह ने उन को माता द्वारा कोंगल 
देश में निर्मित जिनमंदिर के लिए सूरस्त गण के एठाचार्य को कादलूर 
आम दान दिया था । उस श्रमय बे मेलपाटि के स्कन्घावार में थे। दान 
को तिथि पोष वदी ९ मंगलवार शक ८८४ दुंदु्ि संबत्सर की उत्तरायण 
सक्रांति थो। एढाचार्य की गुरुपरम्परा-मूलसंघ-सुरस्तगण के प्रभाचन्द् 
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योगीश-कल्नेलेदेव-रविचन्द्र मुनीश्वर-रविनन्दिदेव-ए छाचार्यमुनी द्र इस प्रकार 
बतायो है । 
ए० है ० ३६ पू० &७०११० 
श्८ 
येडरावी ( बेलगाँव, मैसूर ) 
शीर्क ९०१ > संन्‌ ५७९, कन्नड 
बर्मदेव मन्दिर के आगे चबूतरे मे लमी हुई एक शिला पर यह छेख 
हैँ । इस में बताया है कि कनकप्रम सिद्धान्तदेव के चरण धो कर गाँव के 
बारह गावुण्दोने एकरामे के देहार के लिए संक्रान्ति के अवसर पर कुछ 
भूमि पृष्य बदी १३ प्रमादि सवत्सर शक ९०६ को दान दी थी । 
रि० ३० ए० १६६३-६४, शि० क्र० बं] ३४६ 
५८ 
द्वारहट ( अलमोडा, उत्तरप्रदेश 
स० १०४४ - सन्‌ ९८८, संस्कृत-नागरी 


चरणपादुका के पास यह लेख हैं। इस मे उक्त वर्ष तथा अभजिका 
देवश्री की शिष्या अजिका ललितश्रो का नाम अंकित है । 


रि० ६० ए० १६५८-५६, शि० क्र० सी १८३ 


र्० 
देवगढ ( झाँसी, उत्तरप्रदेश ) 
सं० १०५३ ८ सन्‌ ९९४, संस्कृत-नागरी 


यह लेख मन्दिर न० ७ में है। स० १०५१ में मन्दिर के द्वार के 
निर्माण का इस में वर्णन है । 


रि० ३० ९० १६५६-६०, शि० #ऋ० सी ४०४ 


- २४७ ] बस्तई संअहाछय २३ 


२१ 
कटो रिया ( राजस्थान ) 
सं० १००२ > सन्‌ ५९५, संस्कृत-नागरी 
बागट संघ के श्रो सुरसेन के उपदेश से सिहैक, यशोराज तथा नोण्णक 
इन तोन भाइयों ने एक जिनमूर्ति को स्थापना की ऐसा इस परादपीठ लेख 
में वर्णन हैं । यह लेख अजमेर सग्रहालय में रखा हैं । 
रिं० ३० ए० १६५६-५७, (० ६८ शि० क्र० बी २१२ 


२२-२३ 
बस्तिपुर ( मंसूर) 
लिपि--१ ०वी सदा कीं, संस्क्ृत-कन्नड 
गाँव के बाहर पहाडी पर एक चट्टान पर यह लेख हैं। इस में जेन 
आचार्य पुष्पनन्दि के समाधिमरण का वर्णन हैं। यही के एक अन्य लेख में 
पुष्प्नदि के साथ पुरिमंडल मुनि का नाम अकित है। 
रि० इ० ए० १६६२-६३, शि० क्र० बी ८०८-& 


बर४ 
बम्बई संग्रहालय ( मूलस्थान अज्ञात ) 
कछिपि--१० वी सदा को, तमिल 
अलुंदूर नाडु के एलुम्र ग्राम के इलार्ड अरैयन्‌ तिरुवडि की पत्नी 
तिरुनगे द्वारा श्रोनामुल्गूर के मन्दिर में स्थापित जिनमूति का इस लेख में 
वर्णन है | 
रि० इ० ९० १६६३-६४, शि० क्र० बी ३१६ 
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५ 
शिगवरम्‌ ( दक्षिण अर्काट, मद्रास ) 
लछिपि-१० वीं सदी की, तमिल 
इस में इछ॑य सटारर का ३० दिन के उपवास के बाद स्त्र्गवास 
हुआ ऐसा वर्णन है। ग्राम के निकट तिरुवाथर कृण्ठ नामक चट्टान पर 
यह लेख है । 
( मूल तमिल भें मुद्रित ) सा|० ६० ६० १७ पृ० १०४ 


२६-२७-२८-२९ 
देवगढ़ ( क्षाँठी, उत्तरप्रदेश ) 
छिपि-९वीं-१०वीं सदी को, संस्कृत-नागरी 

ये लेख यहाँ के जैन मन्दिरों में मिले हैं। मन्दिर तं० १४ में एक 
कायोत्सर्ग मूर्ति के पास श्रोनागसेनाचार्यस्य यह नाम अक्वित है। मन्दिर 
न० ५ में दूसरा लेख है जो संभवत किसो यात्री का नाम है। मन्दिर 
नं० ७ में तीसरा लेख है जिस में मन्दिर के द्वार की स्थापना का उल्लेख 
हे । 


रि० ६० ए० १६४६-६०, शि० क्र० सी ५१४, ५०१,४०६ 


यही के मन्दिर न० २६ में निम्तलिलित शब्द पाषाणखण्डों पर पढ़े 
गये हैं--१) अमाणदि पा्रतसः २) डाव ३) अये ४) वोरचनर्द्र ५) केशब- 
सुत ६) शुर्ज ७) शिषपुर गोविन्द ८) स्य गयारस्पेनाहिता शुमा। इन को 
लिपि भी १०वीं सदो की कही गयी है । 


रि० ३० ए० १६४७-४८, शि० ऋ० सी १०८ 


« ३२-३६ ] मोजपुर श्च 
३७ 
अजमेर संग्रहालय ( राजस्थान ) 
सं० १०६१ ८ सन्‌ १००४, संस्कृत-नागरी 
ज्येष्ठ शु० ८ सं० १०६१ के इस लेख मे वा(ग)ट संघ के घ्म॑सेन 
तथा श्राविका महादेवी द्वारा जितमूर्ति की स्थापना का उल्लेख है । 
रि०३० ए० १६४७-५८, शि० क्र० बी ४२१ 


३१ 
द्ल्लिी 
सं० १०६१ » सन्‌ १००४, संस्कृत-नागरी 
राजा बाजार के जैन मन्दिर को एक मूर्ति के पादपीठ पर यह लेख 
है । इस को स्थापना सं० १०६१ में गटिल के पुत्र भरत ने की ऐसा लेख 
में कहा है । 
रि० इ० ९० १६६० ६१, शि० क्र० बी २२३ 


३२-३ ३ 
भोजपुर ( रायसेन, मध्यप्रदेश ) 
११वीं शताब्दी-पूर्वाघ, संस्कृत-नागरी 


३. “रे चंद्राधमोलिससम: सम” 


मद्भुतकी''"*'“*राजपरमेश्वर मो जदेव: ॥ 
२. ““““रसा(ग)रनंदिनामा । स ने(सि)चं(व्ो) विदधे प्रतिष्ठां 
खुदुल म: सा(शां)तिजिनस्व मू--- || 


5 
रा 
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[ यह छेख राजा भोजदेव के राज्य मे लिखा गया था । सागरनन्दि 
तथा नेमिचन्द्र द्वारा श्ान्तिनाथ मृति की स्थापता का इस में वर्णन हैं । 
लेख मूर्ति के पादपीठ पर हैं। ] 

रि० ६० ए० १६५६-६० ऋ० वी २५३, ४० ३० ३४ पृ० १८४०६ 


यही वर एक अन्य लेख में इसी समय को लि में श्री(मु)दंक ऐसा 
नाम अंकित हैं जो सभवत जिसो यात्रिक का हैं । 
रि० १० ए० १६४६-६०, शि० ऋ० बी २५६ 


स्रा -छ 
री 
बचाना ( भरतपुर, राजस्थान ) 
सं० १०७७ ८ सन्‌ १०२०, सस्कृत-नागरी 
पाश्वंनाथ मृ्तिके पादपीठ पर यह लेख है । तिथि फाल्गुन छु० २ 


सं० १०७७ के अतिरिक्त अन्य विवरण प्राप्त नही है । 


० हू० ए० १६४६-२७, पृ० दष्द शि० प्र ० बी० ब्रेक 


३३ पे 


बोधन ( निजामाबाद, आन्ध्र ) 
शक ९६३ > सन्‌ १०४२, संस्कृत-कन्न ढ़ 


किले मे एक स्तम्भ पर यह लेख है। नन्दिसिद्धान्तदेव के शिष्य 
सागनदि भट्टारक के शिष्य गडविमक्त भरद्टारक का बहुधान्य नगर से माघ 
थु० १० शक ९६३ वृष सबत्सर के दिन स्वर्गवास हुआ था ऐसा इस में 
वर्णन है । 


रि० ३० ९० १६६१-६२, शि० क्र० बी ११३ 


- ई८ ] बडोह  ] 


३६ 
कुयिबारू ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ९८७ > सन्‌ १०४५, कन्नढ 
कुय्यबाक् की बसदि के लिए कुछ गावुण्डो द्वारा गुण (भद्द) सिद्धान्ति- 
देव का दिये गये दान का इस लेख में वर्णन है। उन की शिष्या मोनिमति 
कन्ति का नाम भी दिया है। चालुक्य सम्राट त्रेलोक्यमल्ल ( सोमेश्वर १ ) 
के राज्य का उल्लेख भी हूँ । 
( मूल लेख कन्नडमें मुद्रित ) सा० ६० इ० २० १० १५-३६ 
खा, 
बचाना ( भरतपुर, राजस्थान ) 
सं० १११० > सन्‌ १०५३, संस्कृत-नागरा 
कऋषभदेव की मूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है । जाह के पुत्र देलक ने 
आपाढ, स० १११० में यह म॒ति स्थापित की थी । 
रि० ४० ९० १६५६-५७, १० ६८ शि० कर० बी २३४ 
रि० इ० ए० १९६१-६२ शि० क्र० बो ६४३ में भा सभवतः इसो 
लेखका विवरण है| यद्यवि यहाँ मतिस्थापक का नाम जादु का पुत्र देल्हुक 
ऐसा पढा गया है, तिथि वही है । 
द््‌ट 
बडोह ( विदिशा, मध्यप्रदेश ) 
खसं० (११) १३ ८ सन्‌ १०७७, संस्कृत-नागरी 
यह लेख जिनमन्दिर के द्वार पर है। इस में द्वादसकक्‍्क मंडल के 
आचार्य केवली श्रो अभयचन्द्र का नाम तथा उक्त वर्ष अकित है । 
रि०६० ए० १६६१-६२ शि० क्र० सी १६६२ 
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इ्ण्‌ 
बरंगल ( आन्ध्र ) 
शक ९ ( ८० )> सन्‌ १०७८, कल्नड 
विरुम्बि संवत्सर का यह लेख टूटा है। किसी सिद्धांतदेव के शिष्य 
मुनिसुव्रत का इस में उल्लेख है। यह लेख किले में शंभुनिगुि के सामने 
चडा है । 
रि० ६० ए० १६घ५ज्प५८, पू० २४ शि० ऋ० बी ४ 


छ० 
कोलनुपाक ( नलगोण्डा, आन्भ्र ) 


दाक ९८९ * सन्‌ १०६७, कन्नड 


पेहवागु नामक नाले के पास एक स्तम्म पर यह छेख है। रेवूंडि 
भीर नेरिल में राष्ट्रकूट शंकरगंड द्वारा निर्मित बसदियों को जुव्विकुदे 
ओर निडंगल्‌रु में पहले कुछ ज़मीन दान मिली थी जो बाद में अन्य लोगो 
ने छोन छी थो । महासचिविग्नहि दण्डनायक केसिम्रय्य तथा रेब्बिसेट्रि, 
अप्पणय्य आदि की प्रार्थना पर रानो ने कातिक छु० १३ सोमवार, प्लवंग 
संवत्सर, शक ९८९ को उक्त ज़मीन पुनः उन बसदियों को सौपी । उक्त 
समय चालुक्य सम्राट्‌ त्रेलोक्यमल्ल सपरवाडि से राज्य कर रहे थे तथा 
कोल्लिपाके ७००० प्रदेश पर महासामन्त मेल्ठरस नियुक्त थे। 


रि० ४० ए० २६६१-१६६२, शि० क्र० बी ६३ 


-> ४8१ ] द्श्क २९. 
४१ 
ददल (रायच्र), मैसूर 
शक ९९१ + सन्‌ १०६९, कन्नढ़ 


१ स्वस्ति समस्तभुवनाभ्रय श्रीपृथ्वीवल्कम महाराजा- 

३२ घिराजपरमेश्वरं परममद्टारक सत्याश्रय- 

३ कुछतिकक चालुक्यामरणं श्रीमद्सुवनैकमल्छदेवर वि- 

४ जयराज्यमुत्तरोत्तरामिदृद्धिप्रवख्टमानमाचन्द्राक्कतारंब- 

७ र सल॒त्तमिरे तत्पादपओपजीधि समधिगतप्प॑चमहा- 

६ शब्द महामंडलेश्वरं अरिदुद्धर्वरभुजासिमासुर प्र- 

७ चंडप्रद्यो[त]दिनकरकुछनंदन काश्यपगोश्र॑ कक्षिकालान्वयं का- 

८ वेरोवलछमं कंबल्परेघोषणं मयूरपिच्छध्वजं सिंदरछांछ-(नमो) 

९ रेयूप्पुरवरेइवरं परचक्र [घव] ढं मा [को] क-मीम॑ गोश्रपविश्नं श्री- 
१० मन्महामंडछेशवरं पेडकलुजटाचोरूमीसमहाराजरू ॥ समधिगतपंच- 
१ महाशब्द महासामन्तं विजयलूध्ष्मीकांतं माहेष्मतीपुरवरेश्वरं मध्य- 
१२ देशाधिपति सहस्रबाहुप्रतापं निञ्ञान्वयमाणिक्यनेकवाक्यं चतु- 

१३ रचारायणनुपायनारायणं गिरिगोटेमल्ल रिपुहदद- 

१४ यसेल्ल विषमहयारूढरेवन्त परबलकृतान्त मंगिय- 

१७ मरुछं श्रीमन्महासामन्त मानुवेब मकेयमरसर सकव- 

१६ ष॑ ९९१ नेय सौम्मसंवत्सरदुत्तरायगसंक्रान्तियतिवनि- 

१७ मिस्‍्यदि श्रीयुत्ततमन्तकोऊूद माकिसेहियर पोन्नपारुछ माहि- 
१८ सिद गिरिगोटेमहकजिनालयक्के पोक्नपाछ पह्ुवण पोर मेरेय- 


३३५ जैन-शिलालेख-संग्रह [ ४२० 


१९ लु बिट्ट निगर मत्तरारु आ पोद्िगेयलू कन्‍्तरिकेयलु निगरं मत्तरा 
२० रु कोरबिय तकवोलदलु बिद्द निगर मत्तर्प्पश्न्‌रडुअन्तु म- 
२१ त्त [२] ४ पूदोंट मत्त $ गाण $ मनेय निवेशन ७५ 
२२ सामास्योय॑ धम्मसेतुनृपाणां काले काले पालनीयो 
२३ मवद्धि, सर्व्वानितान्‌ माविन' पार्तिथिवेन्द्रानू भूयो भूयो याच- 
२४ ते राममद्र ।। स्वदत्तां परदर्ता वा यो हरेत वसुंधरां ष- 
२७५ ष्टि वषसहस््राणि विश्यां आयते क्रिमि ॥ 

चालुक्य सम्राट भुवनैकमल्ल ( सोमेश्वर २ ) के अछोन महामडलेश्वर 
जटाचोछ भोम महाराज के अधीन महासामन्त मत्ठेयमरस गिरिमोटेमहल 
के राज्य में माकिसेट्टि द्वारा पोन्नपाछ, में निर्मित गिरिगोटेमल्ल जिनालय 
के लिए कुछ भूमि, उद्यान, तेलघानी और घरो के दान का इस लेख में 


वर्णन है । शक ९९१ सौम्य संवत्सर की उत्तरायणसक्राति के अवसर पर 
यह दान दिया गया था । 


रि० इ० ए० १६६२-६३ शि० क्र० बी ८१५ ए० इ० ३७ पृ० ११३-११६ 


४२ 
कीहिर ( मेडक, आन्ध्र ) 
शक ९९१ 5 सन्‌ १०७०, कम्नड 
लालुकय सम्राट्‌ भुवनेकमल्ल ( सोमेश्वर २ ) के राज्यकाल में पोष 
शक ९९१ सोम्य संवत्सर में पडवक् चावुण्डमय्य द्वारा निर्मित बसदि के 
लिए दान का इस छेख में वर्णन है। मन्दिर निर्माता के गुरु शभचन्द्र 


सिद्धान्तदेव प्रे। प्रादेशिक शासक के रूप में पंयपेमानडि का नाम उल्लि- 
खित है । 


रिं० इ० ९० १६६१-६२ बी ५७ 


+ शाह ] तलेखन - ३३ 


४8३ , 
देवगढ़ ( झाँसी, उत्तरप्रदेश ) 
सं० १(१) २६ ८ सन्‌ १०७०, संस्क्ृत-नागरी 
मन्दिर नं० १९ में यह लेख है। सं० १(१)२६ से ठकुर सीरुक की 
पत्नी मोहिनी द्वारा पद्मावती मृति की स्थापना का इस में वर्णन है। इस 
के लेखक का नाम गोपाल पण्डित बताया है । 
रि० ३० ए+ १६५७-५८ शि० क्र० सी ३०४ 


४ 
तडखेल ( नादेड, महाराष्ट्र ) 
शक ९९३ > सन्‌ १०७१, कन्नड 
मल्लेइवर मन्दिर में पडो हुई एक शिल्पाकित शिला पर यह लेख हैं । 
पुष्य ब० ५ शुक्रवार शक ९९३ साधारण सवत्यर, उत्तरायण संक्रान्ति के 
अवसर पर यह दान की प्रशस्ति लिखों गयो थी। चालुक्य सम्राट्‌ भुवनेक- 
मल्ल ( सोमेश्वर २ ) के राज्यकाल में वाजिकुल के दण्डनायक कालि- 
मय्य ने निगलक जिनालूय को कुछ भूमि दान दी तथा दण्डनायक नागवर्मा 
ने उस के लिए एक उद्यान व तेलघानी दान दी ऐसा इस में वर्णन है । 
रिं० १० ए० १६४८-४६ शि० क्र० वी १६४ 


हर 
तलेखान ( रायचूर, मैसूर ) 
शक ९९४ 5 सन्‌ १०७२, कंज्नढ 
उपर्युक्त गाँव के पूर्व की ओर २ मील पर एक खेत में यह लेख है । 
तनकवाबि के ऊरोडेय अप्पणय्य द्वारा निर्मित बसदि ( जिनमन्दिर ) के 
लिए आषाढ छशु० ५ शक ९९४ दुन्दुभि संवत्सर के दिन कुछ भूमि दान 
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दिये जाने का इस में वर्णन है । तत्कालीन शासक के रूप में चालुक्य वंश 
के राजा जगदेकमल्ल ( जयसिंह द्वितीय ) तथा दण्ड्तायक पोछूलमय्य का 
नाम उल्लखित है। 

रि० ६० ९० १६५८-५६ शि० क्र० बी ७२० 


६ 
बोधन ( निजामाबाद, आन्ध्र ) 
शक ९९५ 5 सन्‌ १०७२, संस्कृत-कन्नढ 


किले में एक स्तम्भ पर यह लेख है । इस में भाद्रपद कु० ८ शनिवार 
हक ९९५ को चन्द्रप्रभावार्य के स्वर्गवास का वर्णत है । 
रि० ३० ए० १६६१-६२ शि० क्र० वी ११४ 


छ्3 
अजमेर संग्रहालय ( राजस्थान ) 
सं० ११३० ८ सन्‌ १०७४, संस्कृत-नागरी 


फाल्गुन शु० ११५ सोमवार सं० ११३० के इस मतिलेखमे भारारि 
व उस के पिता का नाम अकित हैं। लेख खण्डित है । 


रि० ३० ए० १६५७-५८ शि० क० वो ४२६ 
८ 
बडोह्द ( विदिशा, मध्यप्रदेश ) 
सं० ११३४८ सन्‌ १०७८, संस्कृत-नागरी 


यह लेख जिनमन्दिर के द्वार पर है। इस में उक्त वर्ष तथा आचार्य 
मन्ववादों देवचन्द्र का एवं श्रीवारुदेव का नाम अकित है । 


रिं० ३० ६० १६६ १-६२ शि० क्र० सी १६६३-६४ 


> घर] विंतलघाट ३३४ 


हर ए० 
देवगढ़ ( क्षाँसी, उत्तरप्रदेश ) 
सं० ११३७-६ +- सन्‌ १०७९-८०, संस्कृद-नागरी 
यह छेख यहाँ के मन्दिर नं० २० की एक जिनमूति को स्थापना के 
विषय में है। इस में सं० ११३६ में जसोघर के पुत्र ( नाम अस्पष्ट ) का 
उल्लेख है । यही के एक अन्य लेख मे सं० ११३५ में आयिका लवणश्री 


का नाम अकित हैं । 
रि० ४० ए० १६५६-४७, शि० क्र० सी १८६,१८१ 


५१ 
अजमेर संग्रहालय ( राजस्थान ) 
सं० ११३(७) + सन्‌ १०८०, संस्क्ृत-नागरो 
वैशाख शु० ५ सं० ११३(७) के इस मूर्तिलेख मे चन्दन के पुत्र वीर 


का नामोल्लेख है । 
रिं० इ० ए० १६४७-४८, शि० क्र० बी ४२७ 


पर 
चिंतछूघाट ( मेडक, आस्ध्र ) 
चालुक्य विक्रम वर्ष ६--सन्‌ १०८१, कन्नड 


ग्राम के पूर्व मे एक मोल पर पड़ी शिला पर यह लेख है । पुष्य 
शु० १४ गुरुवार चालुक्य विक्रम वर्ष ( ६ ) ढुन्दुभि सबत्सर के दिन 
महासामन्त कदरस ने माधवचन्द्र सिद्धातदेव के चरण धो कर जिनमन्दिर 
के लिए कुछ दान दिया था ऐसा इस मे वर्णन है। 
रि० ६० ए० १६६१-६३ शि० क्र० बी २१७ 
डर 


७8 जैन-शिकाछेख-स ग्रह [५३ - 


रे 
अल्लदुगंम्‌ ( मेडक, आन्ध्र ) 
चालुक्य विक्रम वर्ष ९: सन्‌ ३०८४, केन्नड 
आश्वयुज शु० ९ बुधवार, रक्ताक्षी सवत्सर, चालुक्य विक्रम वर्ष ९ 
का यह लेख है । महामण्डलेइ्वर आहवमल्ल पेमनिडि की ओर से कीति- 
विलास शातिजिनालय में ऋषियों को आहारदान देने के लिए कुछ भूमि 


आचार्य कमलदेव सिद्धान्ती को दान दो गयी ऐसा इस मे वर्णन है । 
( मूल कक्षड में मुद्रित ) श्रान््र प्रदेश भाकि० सीरीज ३ ४० ४४ 


| ९८॥ 
कोण्णर ( बेल्गांव, मैसूर ) 
चालुक्य विक्रम वर्ष १९० सन्‌ १०८७, कशन्नढ 
चालुक्य सम्राट्‌ तिभुवनमल्ल के अन्तर्गत रट्ट वश के सामन्‍्त जयकर्ण 
के शज्य में महाप्रभु निधियम गामुड ने मूछसघ के एक जिनमन्दिर को 
२ मत्तर जमीन, तेलघानी तथा उद्यान दान दिया ऐसा इस लेख में वर्णन 


हैं। पोप कृ० चतुर्थी ( या चतुर्दशी ), प्रभव सवत्सर, चालुक्य विक्रम 
वर्ष १२ ऐसी इस की तिथि बतायी हैं । 
क्‌० रि० इ० १६४१-३२, शि० #० ४६ 


प्ण 
पुदूर ( महबूबनगर, आन्ध्र ) 
चालुक्य विक्रम वष १२- सन्‌ १०८७, कन्नढ़ 


गाँव को चावडो ( पचायत भवन ) के पास पडी शिला पर यह 
लेख है। चालक्य सम्राट्‌ त्रिभुवनमल्ल कल्याण से राज्य कर रहे थे उस 


“ णज७ ] किशनगढ़ हद 


समय चालुक्य विक्रम वर्ष १२, प्रभव संवत्सर की पुष्य अमावास्या, 
रविवार, उत्तरायण सक्रान्ति के अवसर पर पुण्ट्र के महामण्डलेब्वर 
जत्तरस ने तिक्‍कप्प दण्डनायक को पाश्वंदेव की पूजा के लिए भूमि, 
उद्यान और कुछ अन्य आय के साधनों का दान दिया | इस देवमूति की 
स्थापना मूलसघ-देशीगण-पुस्तक गच्छ-कोण्डकुन्दान्वय के पद्मनंदि मल- 
घारिदेव ने की थी । 


रिं० १० ए० १६६०-६१, शि० क्र० बी ८२ 


५६ 
पुदूर ( महबूबनगर, आन्ध्र ) 
सन्‌ १०८७, कन्नड 

पुष्य अमावास्या रविवार प्रभव संवत्सर चालुक्य विक्रम वर्ष २१ 
( सम्पादक के कथनानुसार यह वर्ष ११ होना चाहिए क्योकि तिथि-ब्ार 
की गणना उसी वर्ष में ठोक पडती है ) को चालुक्य सम्राट त्रिभुवनमल्ल 
जब कल्याण से राज्य कर रहे थे तब महामण्डलेदवर हल्लवरस ने द्रविड़ 
संघ के पललवजिनारूय के लिए कनकसेन भट्टारक को भूमि दान दी ऐसा 

इस लेख में वर्णन है । 
आन्अप्रदेश भाकि० सीरोज २२ शि० क्र० ७१ 


प््छ 
किज्ञनगढ़ ( अजमेर संग्रहालय, राजस्थान ) 
सं० ११७० ८ सन्‌ १०९४, संस्कृत-नागरी 


पार्ब्वनाथ मूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है। ज्येष्ठ ब० १ सं० ११५० 
इस तिथि के अतिरिक्त अन्य विवरण नहीं मिलता । 


रि० ६० ए० १६५७-५८ शि० ब्र० बी ४३५ 


३६ जैन-शिलालेख-संग्रह [ ५८ - 


५८ 
इंगव्ठगी ( गुलबर्गा, मैसूर ) 

चालुक्य विक्रम वष १८७ सन्‌ १०९४, कन्नड 
यह लेख चाल॒क्य सम्राट्‌ त्रिभुवनमलल तथा रानी जाकल देवी के 
राज्य के समय फाल्गुन शु० १० सोमवार चाल॒क्य विक्रम वर्ष १८ श्रीमुख 
सवत्सर के दिन लिखा गया था। इस में एक जिनमूति की स्थापना व 

कुछ दान का वर्णन है । लेख नागार्जुन पण्डित ने लिखा था । 
रिं० इ० ए० १६४६-६०, शि० क्र० बी ४४१ 


५० 
भोजपुर ( रायसेन, मध्यप्रदेश ) 


स० ११५७ -- सन्‌ ११००, संस्कृत-नागरी 


$ संवत ११५७ (श्रो) नरवम्मस्वा[सा]म्राज्य वेम- 
३ कान्वय[य] नेमिचधुद] स[सु]त. रू [श्रे|४ी रामाख्यों नू- 
३ णि सुतियः तस्पुत्रचिह्छणाख्येन जि[न] 
४ युग्म प्रतिष्ठित 
[ राजा नरवर्मा के राज्य में सं० ११५७ में बेमक कुल के नेमिचन्द्र 


के पुत्र राम श्रेष्ठी के पुत्र चिल्लण ने दो जिनमूर्तियाँ स्थापित की । यह 
छेख एक जिनम॒ति के पादपीठ पर हैं। ] 


रि० इ० ए० १६५६-६० क्र० बी २५२, ए० इ० ३५ ए्‌० शद६ 


- ६४] पटना संग्रहालय ३७ 


६० 
बीदर ( मैसूर ) 
कछिपि-१$वी सदी की, कन्नड 
यह अधूरा लेख सग्रहालय में रखा है। जिनशासन की प्रशंसा से 
इस का प्रारम्भ होता है। यम-नियम आदि शब्दो से प्रारम्भ होने वाली 
एक प्रशस्ति बाद में है । 
रिं० इ० ए० १६५६-५७, ५० ६१ शि० क्र० बी १८३ 


६१-६२-६३ 
हनुमकोण्ड ( वरंगल, आन्ध्र ) 
लिपि-११वी सदी की, कन्नढ-तेलुगु 
यहाँ पहाडी पर पद्माक्षी देवी के मन्दिर के पास तीन लेख खुदे है । 
इन में एक बहुत अस्पष्ट है । दूसरे में निम्नलिखित नाम हैं--- 
श्रीप्रभाचद्रदेवर माधवशेष्टि 
तीसरे लेख में कन्नबोय यह नाम अकित है । 
रि० १० ए० १६५८-५६, शि० क्र० बी ११६-२१ 


६९४ 
पटना संग्रहालय ( बिहार ) 
लिपि-१$ वीं सदी की, सस्क्ृत-नागरी 


बिहार शरीफ से प्राप्त स्तम्भ पर यह लेख है। इस में किसी जैन 
आचार्य की प्रशंसा है। 
रिं० इ० ए० १६६०-६१, शि० क्र० बी ११८ 


३८ लजैन-पझिलालेख-संग्रह [ ६७ - 
5५ 
बोधन ( निजामाबाद, आस्क्र ) 
लिपि-११वी सदी को, संस्क्ृत-कन्न ड 
किले मे एक स्तम्म पर यह लेख है। देवेन्द्र सिद्धान्तमुनीश्वर के 
शिष्य शुभनंदि के समाधिमरण का यह स्मारक है। 
रिं० ६० ए० १६६१-६२ शि० क्र० बी ११२ 


६६-६७ 
हत्ठेबीड ( हासन, मैसूर ) 
लिपि-११वी सदी की, कन्नड 
केदारेश्वर मन्दिर में पडी हुई शिला पर यह लेख है । मूलसंघ-देशि- 
गण--पुस्तक भच्छ-- कोण्डकुन्दान्वय के नेमिचन्द्र भट्टारक के शिष्य 


मल्लिसेट्टि के पुत्र हरिसदेव ओर तिप्पण्ण ने इस पाइर्वमूर्ति की स्थापना की 
थी। यही के एक और खण्डित लेख में पुणिसजिनालय का उल्लेख है। 


रि० इ० ए० १६६३-६४ शि० क्र० बी ३६१-२ 


घ्८ 
मद्रास ( मूलस्थान अज्ञात ) 
कछिपि---$वी सदी को, तमिछ 


महावीर मूर्ति के पादपीठ पर यह छेख है। तिरुक्‍्कोविलर के किसी 
सज्जन ( नाम अस्पष्ट ) ने यह मृति स्थापित को थी । 


रि० ३० ९० १६६१-६२ शि० क्र० बी २६६ 


न्‍ छरे ] यओोधन ३९ 


६९-७० 
धर्म पुरी ( बीड, महाराष्ट्र ) 
लिपि---१ $ वीं सदी को, कन्नड 
(१) यह लेख खण्डित है। इस में यापनीय संघ का तथा प्रशस्ति 
लेखक के रूप मे ईश्वरभट्ट का उल्लेख है। (२) इसमें यापनीय संघ- 
वदियूर गण के महावीर पण्डित को पोट्टलकेरे पंचपट्टण की ओर से कुछ 
करों की आय अपित की गयी थी। ये पण्डित धर्मपुर की ( बेसकि ) 


सेट्रिय बसदि के प्रमुख थे । 
रिं० १० ए० १६६१-६२, शि० क्र० बी ४६०-१ 


७१ 
ततिकोण्ड ( वरंगल, आन्ध्र ) 
सिपि-१$ वी सदी को, संस्कृत-कन्नड 
इस अधूरे लेख में चन्द्रसूरि, नयभद्गसूरि तथा मुनिसुत्रत का नामो- 
ल्लेख है । 
रि० ४० ए० १६५७-५८, (० २४, शि० क्र० बी ४१ 


छर 
बोधन ( निजामाबाद, आन्ध्र ) 
११वीं सदी का अन्तिम था १२वीं सदी का प्रारम्सिक साग, 
संस्कृत-कश्नढ 
किले मे रखे हुए एक स्तम्भ पर यह लेख है । इस में चालुक्य सम्राद्‌ 
त्रिभुवनमल्ल के राज्य-काल में एक जिन-मन्दिर को मिले कुछ दानो का 
वर्णन है । श्रेष्ठकूल के कुछ लोगो तथा नालिकाबिका के नाम भी 
मिलते है । 
रि० इ० ए० १६६१-६२, शि० के० बी ११४ 


३० जैन-शिलालेख-स ग्रह [ ७३ - 


३ 
खजुराहो ( छतरपुर, मध्यप्रदेश ) 
लिपि-११४८ीं सदी को, संस्कृत-नागरी 
जैन मन्दिर में एक मूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है। इस में क्षेत्रपाल 
वारेन्द्र का नाम अकित है । 
रि० ६० ए० १६६२-६३, शि० क्र० सो १७४० 
७४- ५५- 9६-9५-३८ 
खजुराहो ( छतरपुर, मध्यप्रदेश ) 
कछिपि-११वीं-१ २वी सदी की, संस्कृत-नागरी 
ये पाँच लेख हैं। प्रथम तीन जिनमूर्तियों के पादपीठों पर है। एक 
में आभ्रनुन्दि भट्टारक तथा कालसेन-जिनालय के नाम है। दूसरे में आम्र- 
'तन्दि तथा कुरून्धर के पृत्र जिनदास के घरवास-जिनालय के नाम हैं । 
तीसरे में दुलंभवन्दि के शिष्य रविचन्द्र के शिष्य सर्वनन्दि आचार्य का 
नाम है। शेष दो लेख जिनमन्दिर के द्वार पर है। इन में भट्दुपुत्र 
श्रीगोलुण तथा भट्ट पुत्र देवश्वर्मा के नाम अंकित है । 


रि० इ० ००१६६३-६४, शि० ऋ्र० सी २6६४०, १६४४-४५, १६४७-४८ 


७२, 
तंटोछी ( अजमेर सग्रहालय, राजस्थान ) 
स० ११६१८ सन्‌ ११०४, सस्क्ृत-नागरी 


एक जिनमूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है । फार्णुन शु७ ३ जक्रवार 
स० ११६९१ यह इस मूर्ति की स्थापना की तिथि बतायी है तथा श्रेष्ठ 
धमानाक के लिए बोधि ने यह स्थापित की ऐसा कहा है । 


र्िं० इ० ए७ १ ६५४७-४८, शि० कऋऋ० बी ४१२ 


- «१ ] कोलनुपाक ७8१ 


€9 
हैदराबाद संग्रहाछय ( मूलस्थान संभवत: गोब्बूर, आन्ध ) 
चालुक्य वि० वर्ष ३३८ सन्‌ ११०५, कन्तड़ 


चाल॒क्य सम्राट्‌ त्रिभुवनमल्ल जयन्तीपुर से राज्य कर रहे थे उस 
समय हिरिय गोब्बूरु के अग्नहार के कम्मटकारो (टकसाल के कर्मचारियों) 
द्वारा ब्रहाजिनालय में चैत्र पवित्र पूजा के लिए कुछ घन दान दिया 
गया था। तिथि साघ पौणिमा, सोमवार, सर्वधारी संवत्सर, चालक्य वि० 
वर्ष ३३ बतायी है । 


रि० ० ए० १६६०-६१, शि० क्र० बी २१ 


<९ै 
कोललनुपाक ( नलगोण्डा, आन्ध्र ) 
चालुक्य विक्रम वर्ष ५० ८ सन्‌ ११२५, संस्क्ृत-कन्नढ 


सोमेश्वर मन्दिर के पीछे तालाब मे एक स्तम्भ पर यह लेख है। चैत्र 
व० ३ सोमवार, विश्वावसु सवत्सर, चालुक्य विक्रम वर्ष ५० यह इस की 
तिथि है। दण्डनायक महाप्रधान मनेवेग्गडे सायिपय्य के निवेदत पर 
राजकुमार सोमेश्वर मे अम्बरतिलक की अम्बिकादेवी के लिए पाणुपुर 
ग्राम दान दिया था। इस दान में से वह जमीन मुक्त रखी गयी थी 
जो पोछ॒लु के निकट की अक्कबसदि को पहले दी गयी थी । दान की 
व्यवस्था देविय पेर्गडे केशिराज को सोपी गयी थी। काण्रगण--मेष- 
पाषाण गच्छके जैन आचार्यो का तथा अम्बिका मन्दिर मे केशिराज द्वारा 
मानस्तम्भ व मकरतोरण के निर्माण का भी इस छेख में वर्णन है। 
रि० ३० ए० १६६१-६२ शि० क्र० बी ६२ 
मूल क॒न्नड में आत्म अरदेश भाकि० सीरीज न० ३ में प्रकाशित । 


२ जैन-शिकाछेख-संग्रह [ «६२- 


८<२-८२-८४-८५० 
गोटे ( बीदर, मैसूर ) 
भूलोकवर्ष ५८ सन्‌ ११३०, कन्नढ 


महादेवप्प कनकटे के खेत में एक स्तम्भ पर यह लेख हैं। श्रावण ब० 
७ सोमवार, साधारण सवत्सर, भूलोकवर्ष ५ के दिन त्रिभुवनसेन सिद्धान्त- 
देव के समाधिमरण का इस में वर्णन है। यहो के एक अन्य स्तम्भ पर 
इसी समय की लिपि में एक जैन आचार्य, सिगिसेट्टि तथा वर्धमान के 
नाम अकित है। इसी गाँव के महादेव मन्दिर मे लगी हुईं एक शिला 
पर इसी समय की लिपि में त्रिभुवनसेन सिद्धान्तदेव के शिष्य हश्मिकब्बे 
के पुत्र चिझ्रिसेट्टि और बाचण द्वारा एक देवी मूर्ति को स्थापना का वर्णन 
है । इसी मन्दिर की एक अन्य शिला पर मुनिसुक्रत सिद्धान्तदेव के शिष्य 
वसविसेट्टि ओर लोकणब्ब्रे के पृत्र रेवसेट्रि और जिन्नण द्वारा पद्मावती 
मूर्ति की स्थापना का वर्णन है। 


रि० इ० ए० १६६२-६३, शि० क्र० बी ७६७-८ तथा ७६२-३ 


<द्‌ 
बरंगछ ( आन्ध्र ) 
सन्‌ ११३२, कसड 
परिधाविसंवत्सर, श्रावण शु० ११ रविवार का यह लेख पयबद्ध है। 
वन्दियूरगण के गुणचन्द्र महामुतति के स्वर्गवास का इस में वर्णन है। लिपि 


१३वीं सदी की हैं अत संवत्सर नामानुसार उपर्युक्त वर्ष बताया गया है । 
लेख किले में खुशमहल के सामने पडा है । 


रि० इ० ए० २६५७-४८, ९० २४ शि० क्र० बी० ४५ 


न्ढफ ] बचेरा श्दे 


<८७ 
बडोह ( विदिश्या, मध्यप्रदेश ) 
सं० ११८९८ सन्‌ ११३३, संस्कृत-नागरी 


एक जिनमूलि के पादपीठ पर यह लेख है। इस में साधु धीतू की 
पत्नी छीहिली तथा प्राग्वाट कुल के जाल्हण के नाम अंकित हैं। 


रि० ६० ए० १६६१-६२, शि० क्र० सी १६६१ 


८८ 
अजमेर संग्रहालय ( राजस्थान ) 
सं० ११९५८ सन्‌ ११३८, संस्कृत-नागरी 


वेशाख शु० ३ सं० ११९५ के इस लेख मे पण्डित गुणचन्द्र का नामो- 
ल्लेख हैं । यह शान्तिनाथमूर्ति के पादपीठ पर है । रा 
रि० इ० ए० १६४७-५८ शि० क्र० बी ४२६ 


<९ 
बचेरा ( अजमेर संग्रहालय, राजस्थान ) 
सं० ११९७ - सन्‌ ११३८, संस्कृत-नागरी 
यह लेख वऋ्ऋषभदेव की मूर्ति के पादपीठ पर है। वैशाख शु० १२, 
सं० ११९५ यह इस को तिथि है । 
गि० इ० ए० १६५७ ५८, शि० क्र० बी ४३१ 
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९० 
गुण्डबब्ठे ( उत्तर कनडा, मेधूर ) 
शक १०६३८ सन्‌ १३१४२, कन्नड 
कदम्ब वंश के महामण्डलेश्वर मल्लदेव शिशुकलि से राज्य करते थे 
उस समय पुष्य छु० ५ रविवार शक १०६२ दुन्दुभि सवत्सर का यह छेख 
है। दण्डइतायक साचरस द्वारा निर्मित पाइवंनाथ मन्दिर को दिये गये 


दान का इस में वर्णन हैं। यह छेख सन्धिविग्रही पमण ने लिखा तथा 
बप्पोज ने उत्कीर्ण किया था । 


क० रिं० इ० १६४१-४२, शि० क्र० श६ 


६१ 
बचघेरा ( अजमेर समग्रहालय, राजस्थान ) 
सं० १२०१ ८ सन्‌ ११४ *, संस्कृत-नागरी 
पौप व० २ स० ११०१ सोमवार इस तिथि का यह लेख कुन्थुनाथ 
मूर्ति के पादपीठ पर है । सिद्धान्तिक पद्ममेन, उदयकीति, पाल्हू, धनपति, 
वील्हण तथा रूपम हरिचन्द्र के नाम इस में अकित है । 
रि० इ० ए० १६५७० २८, शि० ऋ० बी ४३२ 


श्र 
आगरा (६ उत्तरप्रदेश ) 
संवत्‌ १२०२ ०» सन्‌ ११४०, नागरी-संस्कृत 


सं० १२०२ माग्ग वदि ५ सोमे श्रीमूछसंघे साधुश्रीजिणचंद्र खुत 
साधु श्रीअनंतपालचढ्॒पालो प्रणमति नित्य आराथा-(?) पंडितश्नामहेंद्र- 


दे धः 


- ९७५] बचेरा 8५ 


उपर्युक्त लेख आगरा के दि० जैन नया मन्दिर, बेलनगंज मे स्थित 
श्रीपाइर्वनाथ को काले पाषाण की दो फुट ऊँची परिकर सहित प्मासन 
मूति के पादपीठ पर है। स्थानीय पूछताछ से पता चला कि उक्त मूर्ति 
चोरो के एक गिरोह से बरामद हुई थी। मूल्संघ के साधु जिनचन्द्र के 
पुत्र अनन्तपाल तथा चन्द्रपाल द्वारा सं० १२०२ में यह मूर्ति स्थापित की 
गयी थी । पण्डित महेन्द्रदेव ने यह प्रतिष्ठा सम्पन्न करायी थी । दूसरी पंक्ति 
का अन्तिम शब्द अस्पष्ट हैं। उक्त विवरण सम्पादक द्वारा ता० ५९०६-६९ 
को प्रत्यक्ष दर्शन के समय अंकित किया गया था । 


९३-९७ 
देवगढ ( झाँसी, उत्तरप्रदेश ) 
खं० १२०२ व १२०८ 5 सन्‌ ११४७६ व १३६७२, संस्कृत-नागरी 


ये दो जितमूर्तियों के पादपीठों के लेख हैं। पहला सं० १२०२ का 

लेख मन्दिर नं० ३ में तथा दूसरा स० १२०८ का मन्दिर नं० १६ में 
मिला है। तिथि के अतिरिक्त अन्य विवरण अप्रास है । 

रि० ४० ए० १६५६-५७ शि० क्र० सी १२६, १७४ 


फ््ु 
बघेरा ( अजमेर संग्रहालय, राजस्थान ) 
सं० १२०३ > सन्‌ ११४७, संस्कृत-नागरी 
कुन्थुनाथमूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है। वेशाख शु० ९ स० १२०३ 
यह इस की तिथि है। इस मे दरसा के पुत्र पालू और (भ)रत का नाम 
अंकित है । 
रिं० इ० ए० १६५७-५८ शि० ऋ० बी ४३३ 


ह६ जैन-शिछालेख-स ग्रह [ ९६ - 


९६ 
कुयिवात्द (धारवाड, मैसूर ) 
सन्‌ ११४८, कन्नढ 


चालुक्‍्थ सम्राट्‌ जगदेकमल्ल २ के राज्य वर्ष ११ में कुय्यवाक्ठ की 
बसदि के लिए हेगडे मादिराज व आदित्यनायक द्वारा कुछ करो की आय 
अपित की गयी ऐसा इस लेख में वर्णन है । 


( मूल लेख कक्नड़ में मुद्रित ) सा० ६० ६० २० १० १५४५ 


९७ 
लखनऊ संग्रहालय ( उत्तरप्रदेश ) 
श्ष० १२०९ - सन्‌ ९१५३, संस्कृत-नागरी 
एक जिनमूति के पादपीठ लेख में उक्त वर्ष ज्येष्ठ शु० ३ बुधवार 
यह तिथि तथा मूलसघ-लबकचुकान्वय के साधु गोहड का नाम अकित है | 
रि० ६० ए० १६५८-४६ शि० क्र० सी ४२३ 


९८ 
सुल्तानपुर ( पश्चिम खानदेश, महाराष्ट्र ) 
स० १२१(१) & छगसग सन्‌ ११५४, रंस्कृत-नागरो 


इस मूर्तिलेख मे पुन्नाट गुरुकुल के अमृतचन्द्र के शिष्य विजयकीति 
का नामोल्लेख है। ३53 9 ५ 


रिं० ६० ए० १६५६-६० शि० क्र० बी २३१ 


- १०१ ] नासून ४७ 


श्र 
देवगढ़ ( झाँसी, उत्तरप्रदेश ) 
सं० १२१० 5 सन्‌ ११७४, संस्कृत-नागरी 
यहाँ के मन्दिर नं० ७ में यह लेख है। स० १२१० में महासामन्त 
उदयपाल का इस मे नामोल्लेख है । 
रि० ० ए० १६५६-६० शि० क्र० सी ५०७ 


१०० 
खजरादो ( छतरपुर, मध्यप्रदेश ) 
संवत्‌ १२३५८ सन्‌ ११७५८, नागरी-संस्क्ृत 

॥ श्रीसंचतु १२१७ साथ सुदि ५ रवौ देशीगणे पढितः श्रीराजनंदि 
तत्सिष्य पंडितः श्रीमानुकीर्ति अजिका मेकुश्र। अभिनन्‍्दनस्वामिन नित्य 
प्रणमंति ॥ 

यह लेख खजुराहो के श्रीशान्तिनाथ मन्दिर में स्थित जिनमूर्ति के 
पादपोठ पर है। तात्पर्य मूल लेख से स्पष्ट हो है। दिश्म्बर १९६६ में 
प्रत्यक्ष दर्शन के अवसर पर यह विवरण अकित किया गया था। 


१०१ 
नासून ( अजमेर संग्रहालय, राजस्थान ) 
सं० १२३६ + सन्‌ १३१६०, संस्कृत-नागरी 
जैन सरस्वतो मूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है। वैशाख शु० (४) 


सं० १२१६ के इस लेख में माथुर संघ के आचार्य चारुकीति के शिष्य 
सोनम और राहिल की कन्या वीग का नामोल्लेख है । 


रि० इ० ए० १६५७-४८ शि० क्र० वी ४१६ 
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श्ण्र 
जालोर ( राजस्थान ) 
सं० १२१७ - सन्‌ ११६१, संस्क्ृत-नागरी 
श्रावण व० १ गुरुवार स० १२१७ के इस लेख में उद्धरण के पुत्र 
जिसा(लि)ब द्वारा पार्श्वनाथ मन्दिर में दो स्तम्भो की स्थापना का 
वर्णन है । 
रि० इ० ए० १६५७-४८ शि० क्र० बी ४८६ 
१०३ 
उज्िलि ( महबूबनगर, आन्ध्र ) 
शक १०८९७ सन्‌ ११६७, कन्नढ 
पुष्य शु० १३ शक १०८९ पराभव संवत्सर उत्तरायण संक्रान्ति के 
दिन राजघानी उज्जिवोक्कछ के बहिजिनालय को कुछ करो की आय व 
भूमि दान दी गयी ऐसा इस लेख में वर्णव हैं। यह दान महाप्रधान 
सेनाधिपति श्रीकरण भानुदेवरस--जो कल्लकेछंगुनाडइ का दण्डनायक 


था--ने सौधरे केशवय्य नायक की सहमति से आचार्य इन्द्रसेन पण्डितदेव 
को दिया था । 


( मूल कन्नढ में मुद्रित ) अ'न्म्र प्रदेश भाकि० सीरीज ३, ० ४०-४३ 


१०४ 
जज्निलि ( महबूबनगर, आन्ध्र ) 
रूगसग सन्‌ ११६७, कसड़ 
मार्गशिर शु० ५ गुरुवार शक ८८८ प्रभव संवत्सर का यह लेख है । 


ध्स में श्रीवल्लभचोत्ठ महाराज द्वारा राजधानी उज्जिवोकल के बहिजिना- 
लय के लिए भूमि व उद्यान के दान का वर्णन हैं । द्राविक सघ-सेनगण- 


+ ३०७ ] बघेरा ४९ 


कौरूर ग़च्छ का यह मन्दिर था। यहाँ के आचार्य का नाम इन्द्रसेन पण्डित 
तथा मुख्य तीर्थंकर मूर्ति का नाम चेन्नपाइवंदेव था । संपादक के कथनानु- 
सार इस लेख की तिथि ग्रलत प्रतीत होती है । ऊपर इसी स्थान का शक 
१०८९ का लेख दिया है उसी के आस-पास के समय का यह लेख होना 
चाहिए क्योकि दोनो में उल्लिखित मन्दिर व आचार्य का नाम एक ही है। 
( मूल कन्नड में मुद्रित ) आन्अ्प्रदेश आकि० सीरीज ३ पृ० ४०-४३ 


१०४५-१०६ 
सुरपुर खुद ( जोधपुर, राजस्थान ) 
सं० १२३५ ८ सन्‌ ११७२, संस्कृत-नागरी 
जैन मन्दिर के दो स्तम्भो पर ये छेख है । धाहड की पत्नी तथा देव- 
घर की माता सूहवा द्वारा उक्त वर्ष मे नेमिनाथ मन्दिर में दो स्तम्भ 
लगवाये गये तथा इस के लिए १० द्रम्म खर्च हुआ ऐसा इन में कहा 
गया है । 


रि० इ० ए० १६६०-६१ शि० क्र० बी ५७०-१ 


१०७ 
बचघेरा ( अजमेर संग्रहालय, राजस्थान ) 
सं० १२३१ + सन्‌ ११७७, संस्कृत-नागरी 
पाइवनाथमूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है। चैत्र शु० १३ सं० 
१२३१ इस को तिथि है। माथुर संघ के साढा के पूत्र दूलाक का नास 
इस में अंकित है । 
रिं० इ० ए० १६५७-५८ शि० क्र० बी ४३० 
है 


ज० जैन-शिलाकेख-संग्रद [ १०८ - 


१०८ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 


से० १२३६ + सन्‌ ११८०, संस्क्ृत-नागरी 


यहाँ का पहाडी पर मन्दिर न० ३४ में एक जिनमूरति के पादपीठ 
पर यह लेख है। स्थापना के उक्त वर्ष के अतिरिक्त अन्य भाग अस्पष्ट है । 
रि० इ० ए० १६६२-६३ शि० क्र० बी श६२ 


५०९ 
हस्तिनापुर ( मैर5, उत्तर प्रदेश ) 
स० १२३७० - सन्‌ ११८०, नागरी-संस्कृत 


संवत १२३७ नेंसाख सुदि १२ सोमे 
भ्रीभजयमेरतास्तज्य खडेलवालास्तय 
साधुश्रीरेवपालपुत्र वील्ह। तस्य 

भार्या खीद्री तेषामर्थ ढील्‍छी 

स्थितेन पुत्रनेमिचद्रेण श्रीसांतिनाथस्य 
प्रतिमा कारापिता निस्‍्य प्रणमति 
सम्रक्तारवस्ते पुशत्रस्य सामलमाहव 
गगाधरस्य घटितां “ *' 


७... 6 # >> ८2८ 0  -७ 


उपर्युक्त लेख हस्तिनापुर के दि० जैन मन्दिर मे रखो हुई काले 
पाषाण की श्रोशान्तिनाथ की मूर्ति के पादपीठ पर है। मूर्ति की स्थापना 
अजमेर के खण्डेलवाल जाति के साधु देवपाल के पुत्र बोल्हा तथा उन की 
पत्नी खीद्री के लिए उन के पुत्र ढोल्‍्लो ( दिललो ) निवरासी नेमिचन्द्र ने 
की थी। स्थापना-तिथि पहलो पक्ति मे अकित है। आख़िरो दो पंक्तियों 


- १११ ] येक्तिनहृष्टि जप 


का तात्पर्य अस्पष्ट है--सम्भवतः म॒त्रि के शिल्पकार का नाम गंगाघर 
बताया गया है। मृति खज्भासन ४ फूट ऊँचो है। चरणो के पास दो 
चामरधारी है तथा उन के नीचे एक स्त्री व एक पुरुष को आइकृतियाँ 
(जो सम्मभवत वील्हाव खीद्रो की हैं ) अंकित हैं। उक्त विवरण 
सम्पादक ने ३०-५-६९ को प्रत्यक्ष दर्शन के अवसर पर अंकित किया था। 


११० 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 


सं० ११४८ ८ सन्‌ ११९१, संस्कृत-नागरी 


यहाँ को पहाडी पर मन्दिर नं० ७६ में रखी हुई एक मति के पाद- 

पीठ पर यह लेख हैं। उक्त वर्ष तथा मूर्तिस्थापक साधु सिवराज व उन 
की पत्नी का इस में उल्लेख है । 

रिं० इ० ए० १६६२-६३, शि० क्र० बी ३६६ 


१११ 
येकत्तिनहट्टि ( रायचूर, मैसूर ) 
शक १ (१) १७८ सन्‌ १३१९४, संस्कृत-कन्नढ 
इस लेख मे आशवयुज ब० ११ मगलवार शक १ (१) १७ आनंद 
सवत्सर के दिन द्वाविव्व संघ के अजितसेन मुति के समाधिमरण का 
वर्णन हैं । 
रि० इ० ए० १६६३-६४ शि० क्र० बी श्८७ 
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१श्र्‌ 
नगरपालिका संग्रहालय, अछाहाबाद ( उत्तर प्रदेश ) 
छिपि--१ २५वीं सदी की, संस्कृत-नागरी 
इस संग्रहालय में अम्बिका देवी की भव्य मृति है जिस के बारों ओर 
परिकर में अन्य शासनदेवताओ की छोटी मूर्तियों के नीचे निम्नलिखित 
नाम अंकित है-- 
4 प्रजापति २ सुषदा ६ काछी ४ महाकालछी 
५ गोरी ६ नेरोजा ७ अनतमती ८ जया 
९ बहुरूपिणी १० चामुंडा ३३ सरस्वती ३२ पदुमावती 
१३ विजया १४ अपराजिता १५ महामालुषा 
१६ अनंतमतो १७ गंधारी 3८ मानुषी 
३५ जारूसाछिनी २० मनुजा २१ वद्संकला 
रि० १० ए० १६५७-५८ शि० क्र० बी ५३३ से ५५४७ 


११५३ 
चित्तोड़ ( राजस्थान ) 


लिपि---9 २वी सदी की, ससस्‍्क्ृत-नागरी 


इस खण्डित लेख में खुमाण वश के राजा जैत्रसिह का नामोल्लेख 
है । चित्रकूट के प्राग्वाठ यशोनाग के वंश का वर्णन है । चाहमान, परमार 
व गुजरो द्वारा पूजित आचार्य शुभचन्ध का वर्णन हैं। जैन मन्दिर के 
निर्माण के स्मारक के रूप मे इस छेख की रचला शुभकीति ने की तथा 
सोढाक ने इसे उत्तकीर्ण किया था । 


रि० ६० ए० १६६२-६३, शि० क्र० बी ८१८६ 


- ११६ ] गुडिगेरी जुडे 


११७ 
गेरसोप्पा ( कारवार, मैसूर ) 
लिपि-१ १२वीं सदी की, संस्क्ृत-कन्नढ 
इस लेख में जैनधर्मीय शान्त की प्रशंसा है। होल्ल का वर्णन है 
तथा शंखदेव को प्रशंसा है । लेख खण्डित है । 
इस लेख को शिला हावेरी के पुरातत्त्व विभाग कार्यालय में 
रखी है । 
नि० इ० ए० १६५६-५७, प्‌ृ० ६५ शि० क्र० बी २१४५ 


११५ 
अमरावती ( रायचूर, मैसूर ) 
कछिपि-१ रवीं सदी की, कन्नड 
यह लेख बहुत अस्पष्ट हुआ है। इस में कुछ जैन आचार्यों का 
वर्णन हैं । 
रि० ६० ए० १६६२-६१ शि० क्र० बी ८१० 


११६ 
गुडिगेरी ( धारवाड, मैसूर ) 
लिपि-$ रवीं या ११वीं सदी को, कन्नढड 


इस लेख मे गुडिगेरे की मरेय बसदि के लिए केतय्य द्वारा कुछ तेल 
के दान का वर्णन है । 
( मुल कन्नढ़ में मुद्रित ) सा० ६० ६० २० ९० १४६ 


जछ जैन-शिकालेख-संग्रद [११७ * 


११७ 

छोकापुर ( बेलगाँव, मैसूर ) 

लिपि-१२वी सदी की, कन्नड 
बापनीय सध-कण्डर गण के सककेरदु सिद्धान्तिक के शिष्य उभय 
सिद्धान्त चकवर्ती नागचद्रसूरि के उपदेश से कल्लगावुण्ड के पुत्र ब्रह्म ने 
पुरुदेव ( ऋषभनाथ ) की मूर्ति स्थापित की ऐसा इस लेख में वर्णन है । 

इस मर्ति के श्िल्पकार का नाम देवलक्खोज था। 

क्‌० रि० ६० १६४२-४३ शि० क्र० ४७ 


११८ 
अक्किगुंद ( सागली, महाराष्ट्र 
कछिपि-१२वीं सदी की, कनझ्नड 
मल सघ-सूरस्त गण के जयकीति भट्टारक के शिष्य पदुमि गौडि 
सुगिगौडि ( जो हरति निवासी थे ) आदि ने अनत तथा चन्दनषष्ठी ब्रत 


के उद्यापन के समय चौबीस तीथैकर मूर्ति की स्थापना की ऐसा इस 
लेख में वणत हूं । 


क० रिं० ३० १६४२-४३, शि० क्र० ४&६ 


११९-१२०-१२१ 
कुंचूर ( घारवाड, मेसूर ) 
किपि-१ २वी सदी की, कन्नड 
ये तीन शिलालेख हैं। पहले में मलूसंघ-देशोगण-कोण्डकुन्दान्यय 
के नाडकुमार जोगिसेट्टि के पृत्र बम्मय्य द्वारा एक जिनमत्ि की स्थापना 


-$१३ ] दल्बीड च्‌ज 


का वर्णन है । दूसरे में मूलसंघ-सूरस्थ गण के चामुण्ड के पुत्र कालियण्ण 
का उल्लेख है । तीसरा लेख शिल्पाकृतियों से सुशोभित शिलापर है किन्तु 
श्रोमत्परमगम्भीर इत्यादि मंगल इलोक के बाद टूट गया है । 

रि० ६० ए० १६५७-५८, पृ० ४७ शि० क्र० बी २६७-६८-६ & 


१२२ 
गंगापुरम्‌ ( महबूबनगर, आन्क्र ) 
लछिपि-१ रवीं सदी की, कन्नड़ 

चेन्नकेशवमन्दिर के सामने पडी एक शिला पर यह लेख है । तुबानू 
के महावडुव्यवह्ारि मणिगार काल्सिट्टि द्वारा एक जिनमन्दिर के निर्माण 
तथा चेन्न पारर्वनाथ मति की स्थापना का इस में वर्णन है। उक्त मन्दिर 
को कुछ वस्तुओं पर लगाये गये करो की आय अपित की गयी थी। 

चालुक्य वंश के तैलप और नयकीति देव की प्रशसा भी लेख में है । 
रिं० इ० ए० १६६१-६२ शि० क्र० बी १६ 


१२३ 
ह॒व्ठेबीड ( हासन, मैसूर ) 
लिपि-१ शवीं सदी की, कल्ड़ 
इस खण्डित लेख में मलघारिदेव के शिष्य दासिसेट्टि द्वारा बनवाये 
आलरूय ( सम्भवत: जिन मन्दिर ) का उल्लेख है। 
रि० इ० ए० १६६१-६२ शि० क्र० बी ४७७ 


५६ जैन-शिलालेख-संग्रह [ १५१५४ - 


१२७ 
नागे ( गुलबर्गा, मैसर ) 
छिपि-१ २वीं सदी की, कन्नढ़ 
इस लेख में श्रीमत्परमगम्भीर इत्यादि मंगलांचरण हैं। शेष भाग 
अस्पष्ट है । 
रि० ३० ए० १६४६-६० शि० क्र० बी ४४६ 


१२५ 
तेगली ( गुलबर्गा, मैसूर ) 
लिपि-$ २वी सदी की, कन्नड 
पाण्डरग मन्दिर में रखी एक मत के पादपीठ पर यह लेख है। 


यापनीय सघ-वांडयूर गण के नागवीर सिद्धान्तुद्रेव के शिष्य बम्मदेव ने 
यह म॒ति स्थापित की ऐसा लेख में बताया है । 


रि० ६० ए० १६६०-६१, शि० क्र० बो ५११ 


१२६ 
चितापुर ( गुलबर्गा, मैसूर ) 
लिपि-१ २वी सदी की, कन्नढ 


यह लेख रेलवे स्टेशन के पास पडा है। मलसंघ-देशोगण पुस्तक- 
गच्छ-कोण्डकुन्दान्वय को घटान्तकिय बस्ति का जीर्णोद्धार रविदेवरस, 
गोविन्दरस, पिरिय मधवरस तथा किरिय मधुवरस ने किया ऐसा इस से 
वर्णन है । 


रि०३० ए० १६५६ ६०, शि० क्र० बो ४५८ 


* ३२९ ] पूना कि 
१२७ 
रामलिंग मुद्गड (उस्मानाबाद, महाराष्ट्र ) 
कछिपि-१ २वीं सदी की, कन्नड 
इस शिला की एक बाजू में अभयनन्दरि भट्टारक का नाम है। दूसरी 
बाजू में दिवाकरनन्दि सिद्धान्तदेव की निसिधि का उल्लेख है। तीसरी 


बाजू में कोण्डकुन्दान्वय के कई आचार्यों का वर्णन है । 
रिं० इ० २० १६६३-६४ शि० क्र० बी ३३६ 


श्श्८ 
कोलनुपाक ( नलगोण्डा, आन्ध्र ) 
लिपि-१ २वीं सदी को, कनम्नढ 
जैन मन्दिर में रखे एक स्तम्भ पर यह लेख है। श्रोपुष्पसेनदेव 
यह नाम इस में अकित है । 
रि० ६० ए० १६६१-६२, शि० क्र० बी १०० 


१२२९ 
पूना ( महाराष्ट्र ) 
लिपि-१ २वीं सदी को, संस्कृत-कन्नढ 


नेमिचन्द्र यति द्वारा नेमिनाथमूति को स्थापना का इस पादपीठ में 
लेख में वर्णन है । 
रि० इ० ए० १६५७-४८ ५० ३४ शि० क्र० बी १४६ 
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१३० 
पे तुम्बन्गम्‌ ( कुनूंल, बान्ध्र ) 
लिपि-१ २वी सदी को, कंज्ञड 


एक जिनमर्ति के पादपीठ पर यह लेख है। मलसंघ-देशीगण- 
पोस्तकगच्छ-कोण्डकुन्द अन्वय के चन्द्रकोति भट्टारक के शिष्य चेंचिसेट्टि 
की पत्नी बोचिकब्बे द्वारा ग्रोम्मट पाश्वंजिन की स्थापना का इसमें 

वर्णन है । 
रिं० इ० ए० १६५६-५७ १० ४३ शि० क्र० बी ४४ 


१३१९-१३२-१३३-१३४ 
देवगढ़ ( ज्ञांसी, उत्तरप्रदेश ) 
कछिपि-११वीं-१ २वी सदी की, सस्कृत-नागरी 


ये लेख यहाँ के जैन मन्दिरों मे मिले है। एक में शान्तिनाथ मन्दिर, 
राजा नल्‍लट तथा व्यापारी अक्रेश्वर के नाम अकित है। यह इलोकबद्ध 
है। दूसरा मन्दिर न० १६ के पूर्व मे एक शिला पर हैं। इसमें श्रोशभ 
कोति, माघनन्दि,-- रचन्द्र, कामदेव, गागेयनृप ये नाम पढ़े गये है। 


रि० ६० ए० १६४८-५६ शि० क्र० सी ४९१, ४२१६ 


यही के मन्दिर ल० १९ में इसी समय को छिपि में निम्नलिखित 
शब्द पाषाण खण्डो पर पढ़े गये हैं-- १) बालचन्द्र निभित दानशाला २) 
सझरा पुत्र चन्द्रना ३) जयदेव, प्रणमति । मन्दिर नं० २४ में इसी समय 
की लिपि में यह लेख मिला है--भोणी प्रणमति । 


रिं० इ० ए० १६४७-५८ शि० क्र० सी ३०४-६ 


* १३९ ] हमरिटगे ज्दु 


१३५-१३६-१३७ 
उखतब्ठद ( परभणी, महाराष्ट्र ) 
सं० १२७२ ८ सन्‌ १२१७; संस्क्ृत-नागरी 
जन मन्दिर की तीन मूर्तियों के पादपीठो पर ये लेख हैं। माघ शु० 
५ सं० १२७२ को मूलसंध-सरस्वतीगच्छ के भ० घर्मचन्द्र ने ये मूतियाँ 
स्थापित की थीं। दूसरे लेख में राजा प्रतापदमनदेव का नाम भी है । 


तीसरे लेख में राजा रायहमीर देव का नाम है । 
रि० ६० ए० १६५८-५६ शि० क्र० बी २१० से २१२ 


श्३े८ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १२७२ मन्सन्‌ १२१७, संस्कृत-नागरी 
यहाँ की पहाडी पर मन्दिर न० ५७ में रखी हुई मूत्ति के पादपीठ 
पर यह लेख है । इस मे उक्त वर्ष तथा मूलसंघ-सरस्वती गच्छ के भ० 


धर्मचन्द्र का नाम अकित है। 
रि० ० ए० १६६२-६३, शि० #० बी ३७३ 


श्र 
हगरिटगे ( गुलबर्गा, मैसूर ) 
शक ३१४७८ सन्‌ १२२४, कन्नड 
आपषाढ़ शु० ११ शुक्रवार शक ११४७ तारण संबत्सर के दिन मूल- 
संघ-देशो गण-पुस्तकगच्छ-गोमिनि अन्वय के आचार्य देवचन्द्र का 
समाधिमरण हुआ था । उन की स्मृति में बब्बर कलिसेट्टि ने यह लेख 


स्थापित किया था । 
रि० इ० ए० १६५६-६० शि० क्र० बी ४६५ 
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१४० 
हिरेकोनति ( धारवाड, मैसूर ) 
सन्‌ १२४५, कन्नढ 
भाद्रपद छु० ३ रविवार विश्वावसु संवत्सर के दिन क्ल्याणकी्ति 


भट्टारक के शिष्य बस्मय्य के समाधिमरण का यह स्मारक है। तिथि-वार 
व सवत्सरनामानुसार उक्त वर्ष बताया गया है । 


रि० इ० ए० १६५७-४८ शि० ऋ्रे० बी २८२ 


१४१ 
अगरखेंड ( बीजापुर, मैसूर ) 
दशक ३१७०--सन्‌ १२४८, कश्नड़ 


यादव राजा अन्नर के राज्य में ज्येछ पूणिमा शक ११७० कीलक 


सवत्सर के दिन चन्द्रग्रहण के अवसर पर देशी गण के आचार्यों को मिले 
हुए दान का इस लेख में वर्णन है । 


( मूल कष्तड़ में मुद्रित ) सा० इ० ५० २० पृ० २६५ 


श्र 
हिरेकोनति ( घारवाड, मैसूर ) 
सन्‌ १२७१, कन्नढ 


यादव राजा रामचन्द्र के राज्यवर्ष १२ में ज्ये व० ११ शछक्रवार 
प्रजापति सव॒त्सर के दिन अनतकोर्ति भट्टारक की शिष्या सातिसेद्धि की 
पत्नी के समाधिमरण का यह स्मारक है । 


रि० १० ए० १६५७-५८ शि० क्र० बी २८० 


“ १४४ ] सिरपुर ३१ 
१४३ 
हिरेकोनति ( घारवाड, मैसूर ) 
सन्‌ १२७८, कन्नढ़ 
यादव राजा रामचन्द्र के राज्य में चैत्र 4० १० सोमवार बहुधान्य 
संवत्सर के दिन जिनभट्टारक के किसी शिष्य के समाधिमरण का यह 
स्मारक है । 
रि० ६० ए० १६५७-४८, शि० क्र० बी २७६ 


भ्छछ 
सिरपुर ( अकोला, महाराष्ट्र ) 
सं० १३३४ + सन्‌ १२७८, संस्क्रृत-नागरो 


इस ग्राम की सीमा पर स्थित पवढ्लो मन्दिर नामक जिनांलय के 
द्वार पर तीन पंक्तियों का यह लेख है । यह बहुत अस्पष्ट हुआ है। तथापि 
श्रीमाल वंश के 5० राम, संघपति 5० जगसीह तथा अंतरिक्ष श्री पार्व॑- 
नाथ ये शब्द पढे जा सकते हैं । अकोला जिला गजेटियर ( सन्‌ १९१० 
में प्रकाशित ) में डब्लु० हेग ने इस की तिथि संवत्‌ १३३४ इस प्रकार 
दो है ( उन्होंने इस का रूपान्तर सन्‌ १४०६ दिया है वह कैसे इस का 
स्पष्टीकरण नही मिलता )। मूल लेख तथा उस के फोटो को देखकर 
सम्पादक ने यह विवरण जून १९६८ में अंकित किया था। अनेकान्त वर्ष 
२१ पृ० १६२ पर श्रीनेमचन्द डोणगावकर ने इस छेख के वाचन का 
प्रयास किया है। उन्होंने लेख की तिथि शक १३३८ पढ़ी है । 
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१४५-१४६-१४७ 
चक्रनगर ( इटावा, उत्तरप्रदेश ) 
स० १३३५ + सन्‌ १२७५, संसस्‍्क्ृत-नागरी 
ये तीन लेख जिनमूर्तियों के पादपीठों पर हैं। फाल्गुन शु० ८ 
सोमवार स १३३५ यह इन को तिथि है । मूलसंघ के गोलाराटक अन्वय 
के भोजदेव द्वारा इन मूर्तियों की स्थापना हुई थी । एक लेख में भोजदेव 
के साथ साधु कीकदेव का ताम भी है । तथा एक लेख में गोलाराडान्बय 


इस प्रकार उन की जाति का नाम लिखा है । 
रि० इ० ए० १६५६-६० शि० क्र० सी ४८७-८६ 


१४८ 
सुतकोटि ( धारवाड, मैसूर ) 
सन्‌ १९८३, कम्नढ 
यादव राजा रामचन्द्र के राज्य के १४वे वर्ष मे मार्गशोर्ष ब० ११ 
शुक्रवा र, स्वर्भानु सवत्सर के दिन कत्तिय बोम्मिसेट्टि के पुत्र देवसेट्टि का 
समाधिमरण हुआ ऐसा इस लेख में वर्णव है । 
रिं० ६० ए० १६४६-६०, शि० क्र० बी ४१३ 


१४९ 
हथूंडी ( जोधपुर, राजस्थान ) 
सं० १३४५७ सन्‌ १२८८, संसस्‍्क्ृत-नागरी 
इस लेख में उक्तत वर्ष में साधु हेमाक द्वारा महावीर मन्दिर को प्रति- 


वर्ष २४ द्रम्म दान दिये जाने का वर्णन है। चाहमान राजा सम्पंततिष 
का नास सो अंकित है । 


रि० ६० ए० १६६१-६२, शि० क्र० सी १७२७ 


- १७२ ] चित्तौड़ ६३ 


१५०-१५१ 
हिरे अणजि ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १२१५८-सन्‌ १२९३, कश्नड़ 
यादव राजा रामचन्द्र के राज्य में मार्गशिर ब० ( तिथि खण्डित ) 
विजय संवत्सर, शक १२१५ के दिन एक बसदि को भूमि ओर धन के 
दान का इस लेख मे वर्णन है। भहाप्रधान सर्वाधिकारी परशुरामदेव का 
तथा रम्धादेवी के पुत्र कुमार हरिपिसेट्टि का नाम भी छेख में है। यह 
शिला कलमेइवर मन्दिर में लगी है । यही के वीरभद्र मन्दिर में लगी 
एक शिल्‍छा पर इसी वर्ष पौष मास के ( तिथि खण्डित ) सोमवार को 
उपर्युक्त हरिपिसेट्टि द्वारा तथा अन्य संधो द्वारा नेमिनाथ देव को पूजा के 
लिए कुछ घन दिये जाने का वर्णन है । 
रि० ६० ए० १६६०-६१, शि० क्र० बी ४१९६-२० 


शण्र 
चित्तोड़ ( राजस्थान ) 
स० १३५७८सन्‌ १३००, संस्कृत-नागरी 
यह एक खण्डित लेख है । इस में घ॒र्मचन्द्र तथा उन को गुरु परम्परा 
का तथा एक मानस्तम्भ की स्थापना का वर्णन हैं । 
रि० $० ए० १६५६-५७, ३० ४१ शि० क्र० बी १०5 


लेख का फोटो देवने से धर्ंच॒न्द्र को गुरुपरम्परा का विवरण इस 
प्रकार मिला -- 

मुलसंघ-नन्दिसंघ-बलास्कारगण में कुन्दकुन्द आचाय को परम्परा 
में केशव चन्द्र ( ये तोन विद्याओं में विशारद थे तथा इच के एक सौ 
पक शिष्य थे )-देवचनस्व-अमयकोर्ति-वस न्‍तकोर्ति-विशालूकी तिं-आुम- 
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कीर्ति-धर्मचन्द्र । छेख में २५ पंक्तियाँ तथा २९ इलोक हैं । इस को 
प्रथम पंक्ति में पुण्यसिंह का नाम सी पढ़ा जा सकता है । 


१०२-१५४-१५५ 
चित्तोड ( राजस्थान ) 
१३वीं सदी, संसस्‍्कृत-नागरी 

अनेकान्त वर्ष २२ के प्रथम अंक में श्री रामबललभ सोमानी, जयपुर, 
ने चित्तोड के कीतिस्तम्भ के तीन लेख प्रकाशित किये हैं। तीनो मे 
स्तम्भ के स्थापनाकर्ता साह जीजा तथा उन के वंश का विवरण प्राप्त 
होता है तथा इन में से पहले में उसो गुरुपरम्परा का वर्णन है जिस का 
ऊपर १५२वें लेख में उल्लेख जाया है। अत ये लेख भी तेरहवी सदी 
के सिद्ध होते हैं। पहले लेख मे ४५ इलोक है । इस के प्रारम्भ में दीनाक 
तथा उन की पत्ठी वाच्छी के पुत्र नाय द्वारा एक मन्दिर-निर्माण का 
वर्णन है। नाय को पत्ती नागश्वी तथा पुत्र जीजू थे। इन्होने चित्तौड 
में चन्द्रप्रभ मन्दिर का निर्माण कराया व खोट्टर नगर में भी एक मन्दिर 
बनवाया । इन के पुत्र पूर्णतिह्‌ ( इन का नाम पुण्यरतिह इस रूप मे भी 
लिखा है ) थे । इन के धन ओर दान की ४ इलोकों में प्रशंसा को हैँ । 
इन के गुरु विशालकीति के शिष्य शुभकीति के शिष्य घर्मचन्द्र ( लेख में 
यह नाम खण्डित रूप में श्रोधर्मव इतना पढा गया है ) थे। राजा हमीर 
ने उन का सम्मान किया था। उन के द्वारा मानस्तम्भ की प्रतिष्ठा का 
अन्तिम इलोक में उल्लेख है। दूसरे लेख का मुख्य भाग स्थाद्वाद की 
प्रशंसा मे लिखा गया है । इस की आखिरी पंक्ति में बघेरवाल जाति के 
सा नाय के पुत्र जोजाक द्वारा स्तम्भननिर्माण का उल्लेख है।% तीसरे 





* इस लेख का सारांश रि० ० ए० १६५४-५६ में (शि० क्र० ४६१ ) मिलता है ! वहाँ 
जीजाक की जाति का नाम गलती से षेरबाल पढ़ा गया है। 


- १७७ ] चित्तौड हज 


लेख में संस्कृत निर्वाण भक्ति के १२ इलोक दिये हैं तथा अन्तिम भाग में 
जीजा से युक्त संघ की मंगलकामना प्रकट की गयी है। नोचे तीनो छेखो 
का मूल पाठ दिया जा रहा है-- 


(ञ) 
सूनुस्तसस्‍्य तु दीनाकों वाच्छीमायसमन्वितः । 
अधः सू (क) रोति पूजाये पुरंदरस(श)चोरुचमस्‌ ॥ -१॥ 
नायाख्य सूनुरस्‍्याप्तीत्‌ नायकां (को) धमंकर्माण । 
अथवा नह हे कमसु सद्ध (व) दा ॥१२॥ 
विशाक्कच्छकेतुचछच्छा याछछ ध्व जन्नजे: । 
निमरप्रासाद्सौघाग्रनृत्यतुंगकरै रिव ॥१३॥ 
तत्न यः कारयामास "४! ४ ”। 
मंदिर सु दर रम्यकाम्यं सम्यक्त्ववे(चे)तसाम्‌ ॥२४॥ 
स्व.सोपानापदेशं द्रढयति च जिनः श्रोपदोत्क॑ठितानां 
सोपानैमडपोपि प्रकटयति ह'” विवाहः । 
डच्चे, प्रासादप॒चचस्कनकप्यमहाकुंमझु मद्ध्व जा ग्रे - 
राख्ढठा नृत्यतीव प्रभुपदजयिनी मानधी सिद्धिरस्य |।३५॥ 
नागश्रीसंगतो देन “**'** * जडाग्नय: । 
काछकूटान्वयोन्साथी यो दृषांक. कछौ युगे ॥२६॥ 
हाल्कजिजुस्तथा न्‍्योट्रठढसममिघः श्रीकुमारस्थिरार्य 
षष्ठ' श्रीए:*पि विजयिनश्रक्रवर्तों भ्रियस्तम्‌ । 
तेषां या(यो)जिजुनामाजनि जनिहननप्राणपोराणमाग्य: 
प्रश्ञातिश्रीत्रिवर्गप्रभुरमबदसो जैन [घर्मामिलबी] ॥२७॥ 
अश्व॑द्रप्रभसुच्चकूटघटने श्रीचिश्रकूटे नटत्‌- 
कोन्रत्पल्कवताजववी जनमस्पध्वस्तसुर्याश्रमे । 
५ 


१६ 
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श्रीचैत्ये तकहृष्टिका समघटी श्रोसादपीध्या “*** 

१ १३१६६९ वि जिनेश्वरस्य सदन श्रीखोहटरे सत्पुरे ॥२८॥ 
बूढाडोगरकेमघाच सुमिरों जाने समारभ्य तन- 
मानस्तंममहादिम ““मिर्द निवेत्य * सत्यं स य 
सुमंगठाय जयिने श्रीपूणसिंहाय बै । 

गीर्वाणोदयिनीश्र यं समगम धर्मानुरागोल्वणः ॥३०॥ 
पुण्यसिहांपि घमंधुराधवरूबृहण., । 

जितारि पितृसमझ्ारदत्तस्कंधो जयस्यसौ ॥३१॥ 
किंचिदारोपितस्क घोभ्यासयोगादिने दिने । 
विषमेधिवछो भूयों घवछ. शवलोचनः ॥३२॥ 
अन्वयागतसद्धमसारधोरेयविक्रम: । 

अकिणांकश्थुस्कंघ पुण्यसिह्दो महाद्ुतत्‌ ॥३३॥। 
यस्पुण्यं निदके साति मारतोचक्रमंढले । 
यसकीर्तिस्त्रिजगत्सौषे घमंल्ष्मीमछांडु जे ॥३४॥ 
अपूर्बोयं धनी कश्चिद्‌ यच्छक्षपि यदच्छया । 
वद्धूयस्य निश स्व स्व पर॑ं सत्पुण्यसंचयः 0३६५४ 
उररीकृतनिर्वाहनिव सौम्ये र संपद । 

स्थिशश्रयपर्द भेजुस्ते जोक मित्त विग्रहा ॥३६॥ 
पुण्यसिहो जयस्येष दानिनां जनकुजर । 
यस्कीतिकामिनीनेत्रे कज्जल्ं भुवनांबरम्‌ ॥३७॥ 

कि मेरु; कनकप्रमः किस्रु हरिगीर्वाण-"*प्रिय' 

कि सोम: सकल चकार “'पुण्योद्यात्‌ । 

पेयं घमंधुराधरा(रो)विजयते श्रापु्ण विद: कझो ॥३८४ 
कि मेरु: कि नम्ेरु किम्रुत सुरगुरु. कि हरि. कि मुरारिः 
कि रुद्र' कि समुद्र: किसुत व विछसच्चंद्रिकाचंत्रचंहः । 
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उच्चत्या स्वेष्टद्स्या विमझछतरधिया सदि भूत्या विमस्या 
गोनीस्यां रत्नग्टस्था सकलतनुतयापूर्णलिंहः पथ्रिष्याम्‌ ॥६९॥ 
ध्येयस्तस्य विशधाऊकीतिंमुनिप: सारस्वतश्नीकता- 
कंदोद्धेदेघनायमानवघन: स्यादह्वादविद्यापति: । 
वगस्थासगर्वंचोविकोमविकछलइंमोछिदो यस्यस 

क्षोणीच वत्समयास्तपोनिधिसावासीद्धरित्रीतक्े ॥४०॥७ 
कतार्काकाछ (क)हयं कृसित परवादिद्विपमर्दं 

क्व नि. ओमसप्रेमप्रसुररस निस्यंदिकविता । 

डपन्यासप्रापते कब थे विहितवर्गाब्यज निता 

मनोगम्य॑ रस्यं श्रतमिद् यदीयं विछसितस्‌ ॥४१॥ 


योगानंगन्रिनेन्रस्श्रिभुवनरचनानूतनेपि अ़िनेश्े 
मीमांसावाग्निरोधप्ररऊुटनदिनकृत्‌ सांख्यमसे मर्तिहः । 
उद्चद्वोद्गाहिद्पस्फुरदु जगरुढ. प्रौदयाधीकरी रछू- 
श्रेणीसंपातशपाककछितवरत्रचोवर्णिनी वक्छभो य ॥४२॥ 


तप्पुत्र झुमकीर्तिरझूशिंततपोनुष्ठाननिष्ठापतिः 
शओ्रीससारविकारकारणगुणस्तृप्यन्मनोदेवत: । 

प्रारब्धाय पदप्रयाणकलछ सस्पंचाक्ष रोच्चारण- 

पुत्यत्की कृत निर्मवे हिमक झक्षर्घत्समा ध्याव्घिट: ॥७३॥ 
सिद्धांतोदबिवी चिव दइ नस्त्रद्ध दो वि तंद्ो घुना 

विख्यातोस्ति समग्श्ठुद्धचरितः श्रीध्रमंव *“यति: । 
तत्कीरति: कि धोरवार्डिनपतिश्रीनारसिहांदिद 

रव्रीकृत्य प्रकटीचकार सतत हमीरवीरोप्यसौ ॥४४॥ 


अच्चरणकमछमशुपे मानस्तंमप्रतिष्ठ या मानम्‌ । 
अकटीचकार भुवने घनिक. श्रोपूणसिंदोत्र ॥७५॥ 


ड८ 
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** तिसायनसुधासद्धावमंत्रोदयः ॥१॥ 
दुर्वारप्रतिपक्षशक्तिवि मवन्यर्भावभग' दूगत- 
स्वव्यापारमनारत यदतू पद्‌ 
स्वायाकाररसालुरक्तिखचित क्षोमश्रमावर्तितं । 
चिस्तक्षेत्रनियत्रितं महदणुखुयास्यंकितं विध्नित 
स्थागादि ” “तत्‌ 
कौटस्थ्य प्रतिपथ वंदथ सदामुद्धि परां बिश्नता ॥४॥ 
प्रत्येकार्पितसप्त मंग्युपहिलैध मैरनंतैविंघि- 
० तद्पविद्पशइबदनेहसा नवनवीमाव॑ स्वसात्कुवता । 
मावाज्षिचिशत पराकृतव॒षो द्रेष्यानशेषा- 
“- ““मचलस्वच्छप्रमग स्फुरन्‌ 
दूर स्वैर्मलकरब्यतिक्र तिथरद्‌ नलेतोध्ृताम्‌ ॥७॥ 
जाकरैवियुत युत च 

*“स्वमहस्ति स्वाथप्रकाशाब्मके 
मज्जंतों निरुपाख्यमोधचिदचिन्मोक्षार्थितीथंक्षिप । 
कृत्वा नाद्य 

“**स्थितिवू ते स्वरगापवर्गाक्तये । 

य' आतेरनुमीयत सुकृतिना जीजेन निर्मापित 
स्तम' से “४ 
““सुमालोकैन कैरव्यते ॥ 
बघेरवालजातीय सा नाथ सुत जीजाकेन 
स्तंम, कारापित: ॥शुभ मवत्तु॥ 


* इस लेखके फोटोसे हमने अनेकान्तमें प्रकाशित पाठमें आवश्यक सुधार किया है + 
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(क) 

यन्नाहतां गणव्ठृतां श्रुतपारयाणां निर्वाणभूमि रद सारतबष जानास्‌ । 
तामथ झुद्धमनसा क्रियया वचोमि संस्तोतुसुग्रतमति' परिणोमि सकक्‍त्या ॥९ 
कैलाशरी क शिखरे परिनिश्चतोसौ शैलेशिमावमसुपपदय बृषों महात्मा । 
चंपापुरे व वशुपूज्यसुत. सुधीमान्‌ सिद्धि पराम्मुपगतों गतरागबंध: ॥२॥ 
यव्माथ्यते शिवमयं विद्युघेदबरादे पाषंडिमिश्व परमाथंगवेषश्ञीलै । 
नष्टाष्क्मंसमये तद्रिष्टनेमि: संप्राप्तवान्‌ क्षितिधरे बृहदूजयते ॥३॥ 
पावापुरस्य बहिरुक्नतमूमिदेशे पर्मोत्पछाकुछवतां सरसां हि मध्ये । 
श्रीवधमानजिनदेव इति प्रतीतो निर्वाणमाप भगवान्‌ प्रविवृतपाप्मा ॥४॥ 
शेषास्तु ये जिनचराहतमोहमछा ज्ञानाकभूरिकिरणेरव मास्य छोकान्‌ । 
स्थान पर निरवधारितसाख्यनिष्ठं सम्मेदपवंतसके समवापुरीशा ॥५॥ 
अयश्वतुर्देशदिनैर्दि निन्त्तयोग षष्टेन निष्चितकृतिजिनवर्ध मान । 
शेषाविधृतधनकमनिबद्धपाशा मासेन ते यतिवरास्त्वमवन्‌ वियोगा. ॥६॥ 
साल्यानि वाक्स्तुतिमय कुसुम सुदृ्घान्यादायमानसकरेरमित: क्रिन्तः। 
पर्यम आद्तियुता मगवक्निषद्या संप्रार्थिता वयमिमे परमां गति ता: ॥७॥ 
शन्रुज़ये नगवरे दर्मितारिपक्षा' पडो सुता परमनिश्वतिमम्युपेता' । 
लुग्यां तु संगरहितों बलमव्वनामा नद्यास्तटे जितरिपुश्व सुवणमद्र, ॥८॥ 
द्रोणीमवि प्रबलकुंडलमेंढके च बैमारपवततले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्यद्धिके च विपुलादिवलकाहके च विंध्ये व पौदनपुरे वृषदीपके च ॥९॥ 
सद्याचल्धे च हिमवस्यपि सुप्रतिष्ठे दंढात्मके गजपथे एथुसारयष्टौ । 
ये साधवो हतमला: सुगति प्रयाता. स्थानानि तानि जगति प्रथितान्य- 

भूबन्‌ ॥१०॥ 
इक्षोविकाररसप्क्तशुणेन छोके पिष्टोघिक मधुरठां समुफैति यद्वत्‌ । 
शद्दल पुण्यपुरुपैरुषितानि निस्‍्यं स्थानानि तानि जगतामिह पावनानि ॥११॥ 
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इत्यहंतां शमवतां च महामुनीनां प्रोक्ता सयात्र परिनिश्वतिभूमिदेशा: । 

ते मे जिना जितमया मुनयश्र शांता दिश्यासुराछु सुगतिं निरवच् - 
सौख्याम्‌ ॥११॥ 

तेन सुवानंतजिने(शरा)णां मुनिगणानां च 

(निर्वाण)स्थानानि निदृत्ये(वा)पांतु संघ जीजान्वितं सदा ॥ 


१५६-१५७ 
तबन्दी (स्तवनिधि) (वेलगाँव, मैसूर) 
किपि-१ श्वीं सदी की, कन्नड 

यहाँ जिन भूतियों के पादपीठों पर ये दो लेख है-- 
अ) पं० १) श्रीमतु व्ष्िक संघद 
२) सुपाश्रदेवरु 
ब) पंण श्री 

२ सूकसंघ 

३ अछ्वात्कार 

४ गणश्री 


रि० ६० ए० १६६१-६२ शि० क्र० बी ४६३-९४ 


१५८ 
भंकूर ( गुलबर्गा, मैसूर ) 
लिपि-१ इवीं सदी की, कन्नढ 


यह लेख जैन मन्दिर मे तीन मू्तियों के नीचे एक पादपीठ पर है 
जिस में श्रीकतककीर्ति इतने अक्षर ही पढे जा सकते हैं । 


रि० ३० ए० १६६१-६२ शि० क्र० बी ७१० 
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१५९ 
मडिकोण्ड ( वरंगरू, आन्प्र ) 
छिपि-१ श्वीं सदी की, कन्नढ-तेलगु 
यहाँ एक पहाड़ी पर छोटे से ठालाब के पास एक चट्टान पर जिन- 
बरह्यायोगी ऐसा नाम खुदा है । 
रि० ३० ए० १६६०-६१ शि० क्र० बी १११ 


हे १६० 
हिरेकोनति ( घारवाढ, मैसूर ) 
लिपि-१ शवों सदो की, कन्नढ 
इस समाधिमरण के स्मारक मे आश्विज ५ सोमवार क्षय संवत्सर 
इस तिथि का तथा शान्तिभट्वारक एवं किसी त्रतीन्द्र का उल्लेख हुआ है । 
रि० इ० ए० १६५४७०४८ शि० क्र० वी र८?१ 


१६१-१६२-१६३-१६४-१६५ 
अलदगेरि ( धारवाड, मैसूर ) 
लिपि-१ इवीं सदी की, कन्नढ 
ये पाँच निषिधि लेख हैं। एक में आश्विन शु० (५) रविवार, पिगल 
संवत्सर में महामण्डलाचार्य जयकीति भट्वारक के शिष्य माणिकदैव के 
समाधिमरण का उल्लेख है । दूसरे में महामण्डलाचार्य बालचंद्र त्रेविद्यदेव 
के शिष्य मल्‍लय के समाधिमरण की तिथि आदिवन छु० ७ सोमवार, 
प्रभव संवत्सर ऐसी बतायी है। तीसरे में सुरस्थ गण-चित्रकूटान्वय के 
नागचन्द्र के शिष्य नन्दिभट्वारक का उल्लेख है। चौथे में सरस्थ गण के 


मना 
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नन्दिभट्वारक के शिष्य नयकी्ति मुनीन्‍्द्र की शिष्या मायवक के समाधि- 
मरण का उल्लेख है। पाँचवें मे नन्दिभट्वारक, नयकीति भट्टारक को 
एक शिष्या तथा कनकप्रभ का उल्लेख है । 

रिं० इ० ए० १६५७-४८, ५० ४० शि० क्र० बी २२२ से २२६ 


१६६ 
छिंगदेवरकोप ( धारवाड, मैसर ) 
लिपि-१श१वी सदी की, कन्नड 
इस अधूरे लेख मे आश्वयुज शु० १ श्रोमुख॒ संवत्सर यह तिथि दो 
हैं तथा मूछ संघ-सरस्थ गण के नन्दिभट्वारक का नामोल्लेख है । 
रि० १० ०० १६०७-५८, शि० #० बो ३०२ 


१६.9 
सुल्तानपुर ( पश्चिम खानदेणश, महाराष्ट्र ) 
लिपि-$ रेवो सदो को, संस्कृत-नागरी 


यह एक जिनमूर्ति के पादप्रोठ का लेख हैं। इस में स्थातक का 
नाम लाषण अकित हैं । 


रि० ३० घ० १६०६-६० शि० क्र० बी २३२ 


१६८ 
कंभावी ( गुलबर्गा, मैसर ) 
लिपि-१ शवों सदी की, कन्नढ 
इस लेख में कोण्डकुन्दान्वय के मलूधारि देव का नाम अंकित है । 


रिं० इ० ए० १६८८-०६ शि० क्र० बी ६४८ 


- १७४ ] देवगढ़ छ्डे्‌ 


१६९ 
कुंदगोव्ठ ( मैसूर ) 
लछिपि-१श१वीं सदी की, कस्ढ 
जिनमूर्ति के पादपीठ के इस लेख मे मूलसंघ यह नाम अंकित है । 
सा० ३० ६० २० ॥० ३५४ 


१७०-१७२-१७२-१७३-१७४ 
देवगढ़ ( शाँसो, उत्तरप्रदंश ) 
लिपि-१ २वीं-१ श्वी सदी की, संस्कृत-नागरी 
ये लेख यहाँ के जैन मन्दिरों मे मिले है। पहला मन्दिर नं० ७ में 
चरणपादुका के पास है तथा इस में गोलापुर के गोपाल का नाम अंकित 
है । दूसरा पाइ्व॑नाथ मूर्ति की स्थापना का वर्णन करता है तथा इस में 
माधवदेव के शिष्य प्राग्वाट धन्‍्ताक के पुत्र गंगक व शिवदेव के नाम 
अकित है, यह मन्दिर नं० १२ मे है । 

रिं० ३० ए० १६०६-६० शि० क्र० सी ५०१, ५१६ 


यही के मन्दिर नं० १४ के एक स्तम्भ लेख मे मृल् सघ कुंदकुंदा- 
चार्यान्वय के केशवर्चद्र, अभयकीति तथा वंतकीति के नाम अंकित हैं 

( इन का समय बारह॒वी-तेरहवी सदी अनुमानित है ) । 
रिं० इ० ए० १६४६-६०, शि० ऋ० सी "१५ 


मन्दिर मं० १९ में प्राप्त एक अन्य लेख में ( जो १३वथो सदी की 
लिपि में बताया गया हैं ) कई पण्डितों द्वारा एक दानशाला के निर्माण 
का वर्णन है । यहाँ के दूसरे एक लेख में किसी गोष्ठी को चर्चा है । 


रि० ३० ए० १६५७-७८ शि० क्र० सी ३०२-३ 
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१७०-०१७६-१७७ 
हिरेअणजि ( धारवाड, मेसर ) 
१३वीं सदी, कश्नढ 
ये तीत लेख समाधिसरण के स्मारक हैं। पहले मे आषाढ शु० ११ 
सोमक्ार श्रीमुखसंव॒त्सर को किसी श्राविका के स्वर्गवास का उल्लेख है, 
उस समय के राजा का नाम यादव रामचन्द्र बताया है। दूसरे में किसी 
सेद्रि का नाम अंकित है । तीसरा अस्पष्ट हो गया है । 
रि० इ० ए० १६६०-६१ शि० ऋ० बी ४२२-२४ 


१३८ 
बढ़ोदा संग्रद्दालय ( गुजरात ) 
सं० १३५७ 5 सन्‌ १३०१, सस्क्ृत-नागरी 


वैशाख व० ५ शुक्रवार सं० १३५७ को श्रीबाया को पत्नी लक्ष्मीदेवी 
के लिए लाखाक ने आदिनाथ मूर्ति की स्थापना की ऐसा इस लेख में 
वर्णन हैं । 


रिं० इ० ० १९६२-६३ शि० क्र० बी० २९९ 


श्ज्थ्‌ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १३८८ 5 सन्‌ 48३१, संस्कृत-नागरी 
यहाँ के मन्दिर ल॑० ७६ में रखी हुई एक पीतल की मूर्ति के पादपीठ 


पर यह लेख है। इसमें उक्त वर्ष तथा म्तिस्थापक सा 
्र्‌ अभयदेव को 
पत्नी माही के पुत्र केसो का ताम अंकित है। न 


रि० ३० ए० १६६२-६३ शि० ऋ्० बी ३५९८ 


- १८२ ] पाजुगल्लु कण 


१८० 
केंभावी ( गुलबर्गा, मैसूर ) 
शक १२६२ - सन्‌ १३४०, कझ्नढ़ 
दोसिगरबावि नामक कुँए के पास यह लेख है। काविक व० ३ 
मंगलवार दक १२६२ विक्रम संवत्सर के दिन मूलसंघ-सरस्वतीगच्छ- 


बलात्कारगण-कुंदकुंदान्वय के लोकचंद्र देव के समाधिमरण का यह स्मारक 
महादेवश्रेष्ठी के पुत्र ने स्थापित किया था । 


रि० इ० ए० १६५८-४९ शि० क्र० बी ६४७ 


५८१ 
केसवार ( गुलवर्गा, मैसर ) 
हे शक १३०७ - सन्‌ १३८५, कश्नड 


कुंबार देगुल नामक मन्दिर में लगी हुई शिला पर यह लेख है। चैत्र 

व० २ बुधवार शक १३०७ क्रोधन संवत्सर के दिन «अमर॒क्रीति के शिष्य 

माघनन्दि के शिष्य" मतिप्ते्टि वैश्य द्वारा पाइवनाथ मन्दिर के जी्णोड्ार 
का इसमें वर्णन है । 

रिं० ६० ए० १६५८-५६ शि० क्र० बी ६२८ 


श्८र्‌ 
पानुगल्लु ( महबूब नगर, आन्ध्र ) 
शक १३५९ » सन्‌ १३९७, संस्कृत-तेछुयु 
विजय नगर के राजा हरिहर ( द्वितीय ) के शासन काल में पौष 
शु० ११ रविवार, शक १३१९ ईदवर संवत्सर के दिन इम्मड़ि बुबक ( इसे 
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द्विगुण बुबक भी कहा गया है ) द्वारा पानुगल्लु तगर तुरुष्क वीरो से जीत 
लिया गया ऐसा इसमें वर्णन है। हरिहर के मन्‍्त्री बैच दण्डाधिप तचा 
बैच के पुत्र इरुगप की प्रणसा में इस लेख मे निम्नलिखित इछोक हैं-- 


मंत्रश्नोजितदेवदानवगुरु प्रस्यातधीबेपवः 
शास्ता दुजनसचयस्य महतामानन्दनानदन' । 
चिश्वानंदितसद्युण. समजनि श्रोबैचदंडाधिपः 
तस्थाम्रास्यवरो परेण्यचरितइचातुर्यप्तीमा विधे, ॥ 
दीरश्रीवरणोचित॑ हरिहरक्षोणीपततस्तस्सुत 
साम्राज््यप्रतिपालनापहुतरप्रशाबलोदलित । 
घीसानिरुगपमत्रिवयमकरोइंडाधिनाभैश्वरं 
विद्यावीयंविवेक घैयकरुणासत्यक्षमालंकृत ॥ 
ए० इं० ३७ ६० ४० 


( लेख में वर्णित इस्मडि बुकक को सम्पादक ने इरुगप का बन्धु 
माना है किन्तु उसे महोपति तथा उसके पुत्र अनन्त को क्षमापति कहा 
गया हैं मत वह राजा हरिहर का ही बन्धु था ऐसा प्रतोत होता है। 
यहाँ वर्णित बेच तथा इरुपग का जैन शिलालेख संग्रह भाग १ तथा 
ह में कई छेखो मे वर्णन आ चुका है। ) 


श्द्रे 
तबन्दी (स्तचनिधि) ( बेलगाँव, मैसूर ) 
शक ९ (३) २२८ सन्‌ १७०० » सेस्कृत-कन्नढ़ 
पाश्वंदाथ मूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है। चैत्र शु० १२ सोमवार 


शक १(३)२२ विक्रम संवत्सर के दिन लक्ष्मोसेन भट्टारक ने उक्त मूर्ति 
स्थापित की थी। मन्दिर का निर्माण मूलसघ-देशियगण-पुस्तकगणच्छ के 


- १९५९ ] हिरेअणजि ७७ 


वीरनंदिसिद्धान्तचक्रवर्ती को शिष्या लक्षियादेवी-जो सेनरस की प्रपितामही 
थी- द्वारा किया गया था। मू््तिकार का नाम जिन्‍नोज बताया है । 


रि० ३० ए० १६६१-६२ शि० क्र० बी ४६२ 


१८७ 
बोरगाँव ( बेलगाँव, मैसूर ) 
शक १३२२ 5 सन्‌ १४००, कम्नड़ 
जैन मन्दिर की दीवाल मे लगी शिला पर यह लेख हैं। वैशाख व० 


१२ गुरुवार शक १३२२ विक्रमसंवत्सर के दिन गुणचन्द्र भट्टारक के शिष्य 
सकलचन्द्रदेव के समाधिमरण का इसमे उल्लेख है । 


रि० ६० ए० १६६३-६४ शि क्र० बी ३४७ 


१८५ 
दौलताबाद ( औरंगाबाद, महाराष्ट्र ) 
लिपि-१४वी सदी की, कन्नढ 
जैत मन्दिर के भग्नावदोषों में मिला हुआ यह लेख बहुत अस्पष्ट है 
रि० इ० ए० १६६२-६३ शि० क्र० बी ७३६ 


१८६-१८३७-१८८-१८६ 
हिरेअणजि ( घारवाड, मैसूर ) 
लिपि-१ ४५वीं सदी की, कन्नढ 


ये चार लेख समाधिमरण के स्मारक है। पहले में अककसालि नेमोज 
के स्वर्गवास का उल्लेल हैं। इसकी तिथि ज्येष्ठ शु० ५ गुरुवार प्लवंग 
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संवत्सर बतायी है । दूसरे में रविवार ( तिथि खण्डित ) घातु संवत्सर 
के दिन किसी आविका के स्वर्गवास का उल्लेख है। इसमें अणजे ग्राम व 
शान्तिनाथदेव के ताम भी हैं। तीसरे में जक्कले के पुत्र सोम के स्वर्गवासत 


का उल्लेख है | चौथा लेख अस्पष्ट हैं। 
रि० इ० ए० १६६०-६१ शि० क्र० बी ४२५ से ४१८ 


१६०-१५१ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश 
छिपि १४वीं सदी की, संस्कृत-नागरो 
वे दो छेख मन्दिर न० ७६ में स्थित मूर्तियों के पादपीढों पर हैं। 
एक में का्ठासंघ, स० तैजपाल को पी हरिसिरि तथा पुत्र रावला के 
नामर है । रावजा को पत्ती लाडा साह नरपति का कन्या थी यह भो 
बताया गया है । दूसरा लेख अस्पष्ट है। 
रि० ६० ४० १६६२-०६ ह शिं० न्र० बी ३९५९, ४०१ 


१०२ 
आनेगोंदि ( रायचूर, मैसूर ) 
सन्‌ १४०२, सस्क्ृत-कसड़ 


इस लेख में राजा हरिहर के राज्यकाल में वैशाख शु० ३ सोमवार 
चित्रभानु संवत्सर के दिन मत्री बैच के पृत्र इरुगप दण्डनायक द्वारा 
कर्णाट मंडल के कुन्तल विषय में जितमन्दिर के निर्माण का वर्णन है । 
उन के गुरु की परम्परा का भी वर्णन है! 


रि० ३० ए० १६५८०४९ शि० क्र० बी ६७८ 


+ $%४ |] सोचा ७९ 


१९३ 
जतारा ( टौकमगढ़, मध्यप्रदेश ) 
सं० १४७८ + सन्‌ १४२१, संस्क्ृत-नागरी 
नेमिनाथ मन्दिर की एक जिनमूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है । 
मूलसंघ-अलात्का रगण-सरस्वती गल्छ के किसो भट्टारक का इस में उल्डेख 
हैं। कार्तिक व. १४ सं० १४७८ यह इस की तिथि है । 
रि० ६० ए० १६६२-६३ शि० क्र० सी १८६६ 


१९४ 
गोवा 
शक १३४७-७५ < सन्‌ १५२७-३३, सस्कृत-कन्तढ 
पुराने गोवा में सेंट फ्रांसिस द एसिसी की कन्वेन्ट के आँगन में पड़ो 
हुई शिला पर यह लेख है । विद्यानन्द स्व्रामी के शिष्य भघिंहनंद्ाचार्य के 
शिष्य हरियण सूरि का भाद्पद ब० ७ बुधवार शक १३५४ परिधावी 
सवत्सर को समाधिमरण हुआ ऐसा इस में वर्णन है। पघिंहनंचाचार्य के 
शिष्य मुनियण्ण को बन्दवड को नेमिनाथबस्ति के लिए आपषाढ छशु० १ 
शक १३४७ क्रोधि संवत्सर को वागुरुंबे ग्राम दान दिया गया था तथा 
कारतिक छु० (१) शक १३५५ परिधावी संवत्सर को अक्षय नामक प्राम 
दान दिया गया था । विजयनगर के राजा देवराय २ के अंतर्गत लक्कऊप्प 
के पुत्र त्रियंबक का गोवा पर उस समय शासन बल रहा था । लेख में 
यह भी कहा है कि बन्दवाडि ग्राम पुरातन समय में श्रीपाल राजा द्वारा 
बसाया गया था तथा वहाँ मंग्र दंड के पुत्र विरुगप ने नेमितो्थंक्र का 
मन्दिर बतवाया था । इस का जीर्णोद्धार घिहूनंदि के उपदेश से किया 
जया था । 

रि० ३० ए० १६६२-६१ शि० क्र० बी १९३ 


द० जैन-शिलालेख-समग्रह [ १९७५ - 


१९०-१०६ 
ग्वालियर ( मध्यश्रदेश ) 
सं० १४९७ > सन्‌ 9४४०, संस्क्ृत-नांगरी 
किले में जैन मूर्तियों के समीप ये दो छेख हैं तथा उक्त वर्ष में 


मूर्तिस्थापना का उल्लेख करते है । 
रि० ३० ए० १६६१-६२ शि० ब्े० सी १५०४-४५ 


१९७ 
उखलद ( परभणी, महाराष्ट्र ) 
स० १४९९ - सन्‌ १०४२, संस्कृत-नागरी 


यह लेख जैन मन्दिर मे रखी हुई एक मूर्ति के पादपीठ पर है। इस 
में आगे की ओर तीथ्थंकर श्रीघर्मनाथदेव यह नाम हैं तथा पीछे उक्त वर्ष 
में मूलसध के भ० विद्यानदि का नाम अकित है । 


रि० इ० ए० १६५८-४० शि० क्र० बी २१३ 


१९८ 
अछगूर ( मैसूर ) 
शक ( १३ ) ६६ 5 सन्‌ १४४५, कन्नढ 
इस लेख में उक्त वर्ष में आदिनाथमूर्ति की स्थापना का वर्णन है । 


सा० इ० ६० २० पृ० ३७८ 


+ २०३ ] श्वालियर | 


१०९-२०० 
ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) 
सं० १५०५ + सन्‌ १४४८, संस्कृत-नावरी 
किले मे जैन मूर्ति के समीप यह लेख हैं। ग्रोपगिरि में राजा डूगर- 
सिंह तोमर के राज्यकाल मे इस मृति की स्थापना का इस मे वर्णन है । 
इसी वर्ष के यही के एक लेख में कीतिसिंह के राज्यकाल तथा गुणभद्र 
मुनि का उल्लेख है । 
रि० $० ए० १६६१-६२ शि० क्र० सी १४५०६, १५१० 


२०१ 
केरवसे ( दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
शक १३७१ -सन्‌ १४०१०, कन्न ड 
केरवसे के वर्धमानस्वामी के मन्दिर में प्रतिदिन दीप जलाने के लिए 
सजरसेट्टि को कुछ भूमि और ५ बारकूरु गद्याण दान दिया गया था। 
यह लेख श्रीकरण देवप्प सेनबोव के पुत्र पडरिदेव सेनबोव ने लिखा था । 
यह हिरेबस्ति मे रखी हुई एक शिला पर है। तत्कालीन शास्रक केरवसे 
व कारकल के वीरपाण्ड्य देवरस का नाम भी लेख मे है। 
रि० ० ए० १६६१-६२ शि० क्र० बी ६२९ 


२०२-२०३ 
ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) 
खं० १५१० + सन्‌ १४७३ , सं स्कूव-तागरो 
किले मे जैन मूर्तियों के समीप ये दो लेख हैं। उक्त वर्ष में मूतति 
स्थापना का इन में निर्देश है। एक में गोपाचल में डुंगरेन्द्र के 
धर 


<२ जैम-पब्रिछालेख-संगरह [ ३२०४ - 


साधु माल्हा के पुत्र सं० देऊ के पुत्र सं० कर्मसीह तथा उस की बहिन 
साविरी का नाम अंकित हैं। दूसरे में काष्ठासंघ-माथुरान्वय के किसी 
पण्डित का तथा खेखा और हरिचन्द्र का नाम अकित है । 

रिं० इ० ए० १६६१-६२ शि० क्र० सी १५०७-८६ 


२०४ 
ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) 
स० १५१४ 5 सन्‌ १४१७, संस्कृत-नागरी 


किले में जैन मूति के समीप के इस लेख में यक्त वर्ष में डोगरसिह 

के राज्य मे मूलसंघबलात्कारगण के पद्मनन्दि तथा जिनचन्द्र भट्टारक के 
ताम अंकित है । 

रि० इ० ए० १६६१-६२ शि० क्र० सो १४११ 


रच 
ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) 
सं० १५२२७ सन्‌ १७६५७, संसुक् त-तागरो 
किले में जेन मूर्ति के समोप के इस लेख मे कीतिसिह के राज्य में 


मूलसंघ-बलात्कार गण के पद्मनंदि देव का तथा ऊक्रेशान्वय के मही देव 
का नाम अंकित है । कक्ल् 


रिं० इ० ए० १६६१-६२ शि० ऋ० सी १४०६ 


-+ २१० ] उखकछद 7३ | 


२०६ से २१८ 
ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) 
सं० १५२७८ सन्‌ १४६८, संस्कृत-नागरों 


क़िले में जैन मृतियों की उक्त वर्ष में स्थापना का निर्देश करने वाले 

१३ लेख मिले है। इन में एक में कोतिशि]ह के राज्य में मूल संघ के 

गोलाराट वंश के किसी संघपति का नाम है। नो छेखों में तिथि के 

अतिरिक्त अन्य विवरण अस्पष्ट हैं। ग्यारहवें लेख में क्षेमकीति तथा 

हेमकीति के नाम मिलते है । बारहवें मे लेखक के रूप में चाटम के पुत्र 
चिद्रप का नाम है । तेरहवें मे सं० हैमराज का नाम मिलता है । 

एि० $० २० १६६१-६२ शि० क्र० सी १५१२ से १५१६, १५२३-२४, 

१४२२ तथा १५२५ 


२६९-२२० 
उखलद ( परभणी महाराष्ट्र 


सं० १५२६-७ + सन्‌ १४७०-१, संस्कृत-नागरी 


ये दो लेख जैन मन्दिर मे रखी हुई मूर्तियों के पादपीठों पर हैं | 
पहले में मूलसंघ के आचार्य सकलकीति, भुवनकीति, ( घ॒र्म ) कोति एवं 
हरदास का सं० १५२६ में उल्लेख है । यह शातिनाथ की मूर्ति है । 
दूसरे लेख में सं० १५२७ में मूलसंघ-सरस्वतीगच्छ के भट्टारक देवेन्द्रकीति 
के पट्टशिष्य आचार्य विद्यानन्दिके उपदेश से सिंहपुर वंश के तेजा तथा 
उस की पत्नी तेजलूदे द्वारा जिनबिब स्थापना का वर्णन है । वह पीतछ 

की चतुर्भुख मूर्ति है । 
रि० ६० ० १६५८-४६ शि० क्र० बी २१४-४ 
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२२१ 
ग्वालियर ( मध्य प्रदेश ) 
स॒० १५३७ ८ सन्‌ १४७०, मसंस्कृत-नागरी 
जिले में जैन मूरति के समीप का यह लेख है । उक्त वर्ष में मूलसंघ- 
बलात्कारगण कुन्दकुन्दान्‍्वय के किसी आचार्य ते यह मूर्ति स्थापित की 
थी ऐसा इस में वर्णन हैं । 
रि० ३० ए०१६६१-६० शि० क्र० सी १५२६ 


र्र२ 
देवगढ़ ( झांसी, उत्तर प्रदेश ) 
सं० १५२ (८4) » सन्‌ १४७१, सस्कृत-नागरी 
यह सं० १५२(८) का मूतिलेख यहाँ के मन्दिर न० ४ में मिला है । 
इसमे श्रीधनदेव का नाम मिलता है। 
रिं० ३० ए० १६५६-५७ शि ० क्र० सी १३४ 


+२२३-२२४ 
ग्वालियर ( मध्यप्रदेश ) 
से १५३१--सन्‌ १४७४, संस्कृत नागरी 


किले मे जैन मूर्तियों के समीप उक्त वर्ष के दो छेख मिलते हैं । एक 
परे जिनचन्द्र रत्नकीति, पद्मनंदि तथा सिहकीति इन आचार्यों के ताम हैं 
एवं दूसरे में श्रीमत्परमगम्भीर आदि मंगलाचरण है, शेष अस्पष्ट है । 


रि० इ० ०० १६६१-६२ दि० ऋ० सी १५२७-३८ 


«» ३१२७ ] डखकद क्च 


र्र५ 
सतलखेडी ( मन्दसौर, मध्यप्रदेश ) 


सं० १५३९ ० सन्‌ १४८३, संस्क्ृत-नागरी 


यहाँ के जिनमन्दिर में यह लेख है । उक्त वर्ष मार्गशीर्ष ब० ९ को 
सा० आहव के पुत्र संघवो ( नाम खण्डित ) द्वारा मन्दिर-निर्माण का इस 

में वर्णन है । सूत्रधार का नाम अर्जन बताया है । 
रि० इ० ए० १९६३-६४ वि० क्र० सी १९७४ 


र२६ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १५४५ * सन्‌ १४८५९, संस्कृत-नागरी 
यहाँ के मन्दिर न॑० ७६ में स्थित एक जिनमूरति के पादपीठ पर यह 
लेख है । उक्त वर्ष के अतिरिक्त अन्य विवरण अस्पष्ट है । 
रि० इ० ए० १६६२-६१ शि० क्र० बी १९४ 


२२७ 
उखलद्‌ ( परभणी, महाराष्ट्र ) 
सं० १७५४८ ८ सन्‌ १४९२, संस्कृत-नागरी 
यहाँ जैन मन्दिर में उक्त वर्ष में स्थापित ४९ मू्तियाँ हैं। इनके 


पादपीठ छेखों मे प्रतिष्ठापफ भ० जिनचन्द्र का वाम अंकित है । कुछ छेखों 
में अन्य नाम ( स्थापनाकर्ता, राजा आदि ) भी पाये जाते हैं । 


रि० इ० ९० १६४८-५९ शि० ऋ्० बो २१७ से २५७ 


4९ जैन-शिकालेख-संप्रह [ रशक “ 


श्श्८ 
केरूर ( बेलगगाँव, मैसूर ) 
लिपि-$ ५वों सदी की, कमर 
जैन मन्दिर में पार्ष्वनाथ मूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है। इसमें 
निम्नलिखित ३ पंक्तियाँ हैं-- 
गुणमददे (व)रु सुक्क- 
संघ सेनगण पिंगछ 
संवत्सर--सेटि 
रि० इ० ए० १९६१-६२ शि७0 क्र० वी ४८७ 


२२९ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १५७५८ ८ सन्‌ १५०९२, संस्कृत-नागरी 
यह लेख मन्दिर नं० ७६ मे स्थित एक मूर्ति के पादपीठ पर है । 
इस में उक्त वर्ष तथा मुणसिघ, जराजचंद एवं जीतराज के ताम 
अंकित हैं । 
रि० इ० ए० १९६२-६३ शि० क्र० वी ३८४ 


२३० 
केरवसे ( दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
शक १७४३३ -- सन्‌ १७१०, कज्ञढ 
रामुसालर द्वारा वर्षमानस्वामी को वैशाख शु० १० गुरुवार शक 
१४३३ प्रमोद संवत्सर के दिन कुछ दान दिये जाने का इस लेख में वर्णन 
है । यह छेख मूडबस्ति मे रखी शिला पर है । 
रि० इ० ए० १९६१-६२ शि० क्र वी छ२८ 


- रहेदे ] खंबदकोणे दक 


श्३१ 
मंकी ( उत्तर कनडा, मैथूर ) 
शक ३४३७-- सन्‌ १५१४७, कश्नड 


यह लेख इम्मडि देवराज के समय का चेत्र शु० ८ रविवार शक 
१४३७ भावसंवत्सर का है । पद्मप्रभदेव के शिष्य मल्लप्प हेग्गडे द्वारा 
निर्मित अनन्ततीर्थकर बसदि तथा चौबीस तीर्थंकर बसदि का इस में 
उल्लेख है। उक्त तिथि को पहलो बसदि को कुछ भूमि दान दी 
गयी थी। > 


क० रि० ३० १९४०-४१ हि० क्र० ६२ 


२३२-२३३ 
खंबदकोणे ( दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
हाक १४३८ - सन्‌ १५१७५, कश़द 
इन दो लेखों के अनुसार विजय मगर के अधीन बारकूरु राज्य के 
शासक रत्नप्प वोडेय के पुत्र विजयप्प वोड़ेय ते चन्रनाथ स्वामी के अमृत- 
पडि उत्सव के लिए २० वराह गरद्याण दान दिया था, तथा पेनुरुंडि के 
वीरसेनदेवाचार्य को ६० वराह गद्याण दान दिया था। तिथि मार्गशिर 


शु० १५ धातु संवत्सर शक १४३८ ऐसी बतायी है। ये दो शिलाएँ 
कल्लुतोडमे नामक खेत में हैं । 


रिं० इ० ए० १९६१-६२ शि० क्र० बी ६२३-२४ 
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२३४ 
मोब्खखोड ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
शक १(४७)३९-- सन्‌ १५१६, कन्नढ 
यह छेख ज्येष्ठ शु० २ शनिवार शक १(४)३९ धातु संवत्सर का है । 


इस में देवरस द्वारा अंजुनायक को दिये गये विक्रय प्रमाणपत्र का वर्णन 
है तथा चोबीस तीर्थकर बसदि को दिये गये कुछ दान का उल्लेख है । 


क० रिं० ३० १९४०-४१ शि० क्र० ६६ 


२३५ 
उवालियर ( मध्यप्रदेश ) 
सं५ १५८० - सन्‌ १५२३, संस्कृत-लागरी 
किले मे जेनमूर्त के समीप के उक्त वर्ष के लेख में ढलधारी के 
सृत्रधार तथा साधु कसवल के नाम अंकित है । 
रि० ० ए० १९६१-६२ शि० क्र० सी १७५२० 


२३६ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १५८१ -- सन्‌ १५२४, सस्कृत-नागरी 


यह लेख मन्दिर नं० ७६ में रखो हुई एक जिनमूर्ति के पादपीठ पर 
है । उक्त वर्ष के अतिरिक्त अन्य विवरण अस्पष्ट है । 


रि० इ० ३० १९६२-६३ हछि० क्र० बी ३८७ 


- शै३९ ] सोनामिरि ढ्थ्‌ 


२३७ 
आगरा ( उत्तर प्रदेश ) 
सं० १५९९ ८-८ सम १५४३, संस्कृत-नागरी 
यह लेख एक खण्डित जिनमूर्ति के पादपीठ पर है। माघ शु० ५ 
बुधवार सं० १५९९ को बाथू तथा उसके परिवार ने इस मूर्ति की स्थापना 


की थी । 
रि० १० ९० १९६०-६१ शि० क्र ० बी ६०१ 


रि० ह० ए० १९५७-५८ शि० क्र० बी ५१३ में भी सम्भवतः इसी 
लेख का वर्णन है यद्यपि यहाँ स्थापक का नाम नाथू तथा उदाई का पौत्र 
इस प्रकार अंकित है, तिथि बही है । इसके अनुसार यह पादपीठ प्रिन्सि- 
पल, जेन्र कालेज, आगरा से प्रास हुआ था । 


२३८-२३५ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १५९९-- सन्‌ १७५४३, संस्क्ृत-नागरी 
यहाँ के मन्दिर नं० ७६ में रखी हुई दो मूर्तियों के पादपीठों पर ये 
छेख हैं । एक में उक्त वर्ष तथा काष्ठासंघ का उल्लेख है # दूसरे में उक्त 


वर्ष मे काष्ठासंघ-पुष्करगण के भ० जससेन तथा (अग्र)वाऊ श्ञाति के यर्ग- 
ग्रोत्र के किसी गृहस्थ ( ताम अस्पष्ट ) का उल्लेक है । 


रिं० इ० ५० १९६२-६३ हि० क्र० बी ३८९, ३९१ 


९० जैन-शिकालेख-संग्रह [२४७ + 


२४० 
जलोल्ली ( उत्तर कनडा, मंसूर ) 
हाक १४३७-- सन्‌ १३४४५, कंन्नढ 
यह लेख माघ १३ रविवार शक १४६७ क्रोधी संवत्सर का है । 
गेरसोप्पे के कृष्ण भूषारू के राज्य में नागप्प सेट्टि द्वारा निर्मित पा्ए्व- 
जिनालय का इस मे वर्णन है । 
क॒० रि० इ० १९४०-४१ हिं० क्र० ७० 


२४१ 
चक्रनगर ( इटावा, उत्तर प्रदेश ) 
सं० १६१७८ सन्‌ १५६०, संस्कृत-नागरी 
यह लेख एक जिनमूर्ति के पादपीठ पर है। ज्येष्ठ शु० ५ सं० १६१७ 
यह इस की तिथि है । इस में स्थापक के पिता का नाम भल्‍्हा अंकित है। 
रि० ० २० १९०९-६० शि० क्र० सी ४९० 


२४२-२४३-२४४ 
उखलद ( परभणी, महाराष्ट्र ) 
शक १७०६-- सन्‌ ११८४, संस्कृत-नागरो 
यह लेख एक जिनमूरति के पादपीठ पर है। फाल्गुन शु० २ शक 
१९५०६ तारण संवत्सर यह स्थापना तिथि तथा मूलूसंघ के भट्टारक धर्म- 
भूषण के शिष्य देवेच्रकीति के शिष्य--कीति के नाम का इस में उल्लेख 
है । यही की एक नेमिनाथमूति के पादपीठ पर मूलसंघध सरस्वतीगच्छ- 


«२४६ ] बुद्हो ९३ 
बलात्कारगण के भ० पधर्मचन्द्र-धर्ममूषण-देवेंद्रकोति-अजितकोति इन 
आचार्यों के नाम अंकित हैं, स्थापतातिथि नही है । 
रि० इ० ए० १९०८-५९ शि० क्र० बी २६६-७ 
यही के एक अन्य मूर्तिडेख में धर्मभूषण के शिष्य देवेन्द्रकीति के 
उपदेश से गामाजी द्वारा पार्श्यनाथ की मूर्ति को स्थापना का वर्णन है, 
इस में तिथि नही है । 


रिं० इ० ए० १९०८-५९ शि० क्र० बी २६१ 


२४५ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १६४७८ सन्‌ १०९०, सं॑स्क्ृत-मागरी 
यहाँ के मन्दिर नं० ७६ में स्थित, एक मूर्ति के पादपीठ पर यह लेख 
है । इस में उक्त वर्ष तथा म० चन्द्रदेव का नाम अंकित है | 
रिं० १० ए० १९६२-६३ दि? ऋ० बी ३९७ 


२७६ 
दुद॒ही ( झाँसी, उत्तर प्रदेश ) 
सं० १६४८ -- सन्‌ १५५०१, संस्कृत-नागरी 
जैन मन्दिर में एक शिला पर यह लेख है। वैद्याल व० ५ रविवार 


सं० १६४८ यह इसकी तिथि है। भ० ललितकीति तथा कुछ यात्रियों के 
नाम इस में अंकित हूँ । 


रि० ३० ए० १९००-६० शि० क्र०्सी ५१८ 


पा जैन-शिलालेख-संग्रह [ १४७ - 


२७७-२४८ 
उखछद ( परभणी, महाराष्ट्र ) 
सं० १६(५)१- सन्‌ १५५५, संस्कृत-तागरी 
ये छेख जिनमूर्तियो के पादपीठों पर है । पहले में मूछसंघ के वादि- 
भूषण भद्टारक का नास अकित है । दूसरे मे स० १६(५)१ में बादिभूषण 
के उपदेश से लखमा की पत्नो लखमादे द्वारा पार््वनाथ भूर्ति को स्थापना 
का उल्लेख है | 


रि० इ० ए० १९५८-५९ श्ि० क्र० बी० २६४, २५८ 


श्४९ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्य प्रदेश ) 
छिपि १६वीं सदी की, संस्कृत-नागरी 


यहाँ के मन्दिर नं० १३ की एक मूर्ति के पादपीठ पर यह लेख है । 
इस मे कुंदकुंदान्वय तथा भुमनलाल ये नाम अंकित हैं । 


रिं० इ० ए० १९६३-६४ शि० क्र> बी १३९ 


२७५० 
खंडेला ( सीकर, राजस्थान ) 
सं० १६(६) १-- सन्‌ १६०४, संस्कृत-नागरी 


इस लेख में मार्गशिर व० ५ गुरुवार स० १६(६)१ के दिन दान्ति- 
त्ताथ मन्दिर के निर्माण का वर्णन है । 


रिं०इ० ए० १९५९-६० शि० ऋ्र० बी ७९० 


- शे७४ ] रामपुरा ९३ 


२५१ 
रेवासा ( सीकर, राजस्थान ) 
सं० १६६३१--सन्‌ १६०४, संस्कृत-नागरी 


इस लेख में म० जशकीति के उपदेश से खंडेलवाल श्री कुम्भा द्वारा 
आदिताथ मन्दिर में प्मशिक्ा को स्थापना का वर्णन है। कूर्मबंश के 
महाराज रायमल तथा मन्‍्त्री देईददास के नाम भी अंकित हैं । 


रिं० इ० ए० १९५९-६० शि० क्र० बी ५९३ 


श्५र 
सोनागिरि ( दतिया, मध्य प्रदेश ) 
सॉं० १६६३-- सन्‌ १६०६, संस्कृत-नागरों 
यहाँ के मन्दिर न॑ं० ७६ में स्थित एक मूर्ति के पादपीठ पर यह 
लेख है। इस में उक्त स्थापतावर्ष तथा म० यशोनिधि का नाम अंकित है। 
रि० १० ए० १९६२-६१ शि० क्र० बी ३८६ 


२०३-२५४ 
रामपुरा ( मन्दसौर, मध्य प्रदेश ) है 
सं० १६६४ + सन्‌ १६०७, संस्कृत-नागरी 


१ आओ नम. सिद्धेभ्य. । संबत 

२ १६६४ वर्ष घसाप्प [ वेशाख ] मास- 
३ झुक्कपक्षसप्तम्यां गुरौ पुषर [ष्य]- 

| मक्षज्रे एतस्मिन्‌ दिने सं 


५छ 


जेन-शिलालेख-संप्रह [ २७५५ - 


७ गई श्रोनाथु तस्य पुत्र 
६ सं जोगा तस्थ पुत्र सं 
७ जीवा तस्य पुत्र संग- 
८ इ श्रीपदारथ पा [थ॒] 
५ ज्ञाता वधेरवाल 
१० गा [तिन] सब्या वापा [पी] प्र 
११ विष्ठा कृता खुम [झ्ुमं] 
१२ सवतु सन्नधर' (सुत्रधार') 
१३४ राभा ॥ श्री 


दूसरा लेख 


१ (श्री) गणेशमारतीभ्यां नम' । नत्वा देव॑ विध्नराजं गणेशं देवीं 
वाणी दिव्यसिंहासनस्थां जीवासूनोद''"“(दशायां ) ''*“*“*“लोके 
(कल्प क्ष) “ (॥१)"/'(आ) जितपादपञा, ॥ 


२ (सम) स्तसंदर्शितसोक्षमार्गा विद्वत्मिय पान्तु पदार्थक ते ॥२॥ 
साडेद्रादशजातयो निगदिता श्रेष्ठा विश्ञां मतले तन्मध्ये 
(प्रेधिता सुधमनिरता व” “ धर्म स्वकीये स्थिता मि- 


३ (्यास्थावि) निवर्जितातिनिषुणा, पण्ये स्थितानां झुमे ॥३॥ 
नेश्नवाणेषु गोज्ेषु श्रेष्टियोत्र छुम॑ सत । तस्मिन्‌ पदार्थकों जञातः 
सवगोश्रप्रकाशक ॥४॥ त *“ “ (प्र) दानाधिगतप्रतीति ॥ 

७ ुुया) पारदक्षो निज्रयधुमुख्य: नाथू घनादय:ः प्रथितः पृथिब्यां 


॥७॥ तसस्यास्मजोमस्सु (हृदाप्त)'"'रत्नाकराच्छोतकर: कछादधः । 
यथा जनानंद (कर:) ” * (सुदभ) कीरति. ॥६॥ आमद दुर्गा- 


- २७५ ] शामपुरा छ्च 


७ पिपति प्रजानां दूरीकृताधि सनयेन दक्ष । प्रभ गृुणाक््य समवाप्य 


१9 


शब्वद्‌ घर्माथकामान्‌ जुभुजेघिकओ: ॥७॥ जचछ. किछ यो (ग) 
संशिक "“अधिकारिपदे नियुक्त-- 


( वान्‌ ) निजकायक्षम (तां च) पाटव्व ॥८॥ गूजरवेशाधिपतिः 
शकपो य॑ प्राप्य मेदुपाटसंधिस्थं । गतसीः पाछयमान. शरणं 
यत्प्रतापसंशिक कृतवान्‌ ॥९॥ ““नीय. सुयुणासिरामः यो 


““दरशशलक्षणेभूत्‌ कृतप्रयप्नो निजधर्ममुण्ये ॥३०॥ दुयापरः 
सत्यपरः कृताथः सस्पान्नदानेन सुगीतकीर्ति: । चैस्यालयं सदूगुरु 
सक्तियुक्तो "*॥११॥ जीवामिधस्तत्तनयो 


(ब) भूव स्वकीयधमंघु दृहप्रतीतिः । दयाद्भावो गुरुदेवभक्तो 
वंशाप्रणोब्ुद्धिमतां वरिष्ठ: ॥१२॥ चेत्याऊये श्ृद्धिकरं स्वकोये 
सदा झ्ुमध्यानविधूतसोहं । “'रिक सब्यगुणं चकार ॥१३॥ 


तदा श्रमात्‌ प्रापतसमस्तकाम३चतुविधं दानमदाद्.तम्य, । सत्पान्न- 
दानेन कृपायुतेन प्राप्नोति छोके पदर्वी च॑ युवा ॥१४७॥ 
तस्यात्मजों द्वौ विनयोपपन्नो “'ज्यायान्‌ पदार्थोनुअनिश्ल 


नाथू दीर्घायुषो तौ भव॒ता मव्रेस्मिन्‌ ॥३५॥ अक्रीमद्‌दुगनरेशस्य 
कृतैकसुकृतस्य च। चण्यते तस्य राज्य हि रामराज्योपसं झुभं 
॥१६॥ ।॥ श्रीमस्प्रतापसूनो दुर्गंतपे भूपतिप्रवरे ।'*' कुबंति 
ज्ञास्वा' ' 'पुण्यकारिणो मनुजाः ॥१७॥ 


श्रीदुग भानु. किछ पुत्रपौश्रैजञोब्यात सहस्नं शरदां नरेन्द्र: । पति 
यमासाद्य नरेन्द्ररत्नं राजन्वती मूमिरियं विमाति ॥१८॥ 
दूषणारिपुरप: कृतवान्‌ यो यज्ञदाननिव(है)निजकीतिं। सा'** 
छोकगर्ति वा अगंऊाबिरदहितां 


५९३ 
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३२ बििपुरं वित्‌ ॥9९॥ निजस्वामिपुरे रस्ये श्रीमद्‌ दुगनरेश्वर:। 


१ 


१ 


१ 


१ 


खरा 


छठे 


ड़ 


शी 


७ 


झुम॑ सरोवर चक्र सवोकसुखावहं ॥२०॥ मयेन जित्या नृपतीन्‌ 
बलाक्यो नतांइच चक्रे वशवर्तिनस्तान्‌ । दिगंतराजांश्च दुराशयान्‌ 
यो देशान्‌ विगतप्रमावान्‌ ॥२१॥ 


पद्माकरं कारितवान्‌ हि प्राच्यां दिश्युज्जयिन्यां बहुसत्त्वजुष्ट । 
बध्वा नदीं पिगलिकां धनानि श्रीदुर्गमानुर्वितरन्‌ बहुनि ॥२२॥ 
कछत्रपुत्रद्चिजवयरापैरुपेस्थ ता पुण्यपिशाचमोक्षे । अचीकरदू 
दुगनृपस्तुछां यो हिर-- 


प्यदान बहु चान्नदानं ॥२३॥ श्रीदुगभूपः किछ दुक्षिणस्ां 
सोहिल्‍्कक वारणदुर्निवारं । जित्वाहवे सैन्यपतींश्र हत्वा दिल्‍्की- 
इबरं कीर्तिपरं चकार ॥२४॥ गूजरदेशाधिपतिः सुदुष्कर स्व॑ 
जय ध्रुव मेने । वि- 

छोक्‍्य दुर्गनूपतेननशीर गजपुरस्मरं मग्न ॥२७५॥ गोसहस्तमहा- 
दान विधिवद्दीनवढलम: । दूषणारिपुरे दुर्गों ददौ कल्पद्ठमोपम. 
॥२६॥ मधो' पुरी प्राप्य जगत्पविन्नां सूर्योपरागे हि ददौ 
महान्ति । दानानि चान्यानि त्रयो- 


दशानि श्रीदुगभूपो ह्विजपुंगवेभ्यः ॥२७॥ क्षात्रं दयालुतां दान 
विनय घमरक्षण । विज्ञान विष्णुसक्ति च बर्णितुं तस्य क 
क्षम, ॥२८॥ तस्य प्रमोदुगनराधिपस्यथ मान्याग्रणीर्ग्रा्यगुणो 
बदान्य: । परोपकारेब्ज--- 


निधि: पदार्थ: प्रीत्या जनानंदकरः कृपार्ु ॥२९॥ दुयया 
दानमानाभ्यां नयेन प्रश्रयेण च। पदार्थ. प्राप्ससंकल्प, सर्वकोक- 
प्रियोमवत्‌ ॥३०॥ (क्ृ)स्वाधिकार यिपुके घने स्‍वे सेचापरं 
दुगनुपः पदार्थ । दिल्‍्छो- 


> रैचछ ] रासपुरा ७ 


१८ इवशास्पराप्तनिजोरुमानों देशाननेकान शुसुजे तदात्तान ॥३१७ 


र्‌ 


लकी 


श्र 


२३ 


विश्रामसूसि. किक सज्वनानां पदारथः पुण्यनिधि:ः ग्रुणज्ञः । 
समाश्चिताः सत्फछमाप्नुवन्त निदाघतप्ता इव कस्पतृक्षं ॥३२॥ 
विधिधमंत्रप -- 


ह हि पदार्थकं सकछकायधुराधरणक्षमं | हृदि विधिंस्य सुधानि- 
घिसंशिक: सकहमंत्रिजनेष्करोद्‌ विमु॥३३॥ श्रीमहुगेनरेइवरस्य 
तनयदचन्द्रान्वयद्योतकरचन्द्रः क्षात्रगुणान्वितों निश्नजनानंदप्रद: 
कांतिमान्‌ । 


संग्रामे तुरतीं विजित्य सट्ठसा स्लेच्छाधिपं दुस्सहं नोत्वा 
दुंदुभिबाजिराजिमतनोत्‌ कीति जगदूविश्वतां ॥३४॥ दविशि 
मंदायते यस्‍्यां मानोर्मानुसहलक । तस्यामेष तु चन्त्रेण 
प्रतापैररयो जि-- 


ता; ॥३७॥ समरभूमिगतः सुतरां बसौ नृपतिपूजितदुगतनूद्धवः । 
यव(न)सैन्यपतीनहनत्‌._ परान्‌ू. बिजलयिवोरकुमारसभप्रस, 
॥३९॥ ईदग-विधाबन्दमसोधिकारं छब्ध्चा बिसेने विधुलं 
यशः स्वं । देवा (छ)-- 


य॑ं तीथकृता च मरक्ति कुबन्‌ पदार्थों दुयया चर दान॑ ॥३७॥ 
देवोत्सवं तस्य जिनालयस्यथ द्र॒ष्टुं प्रतिष्ठावसरे हि संघः। 
सन्मानमोज्यात्नदु कूछबस्त्रे: समर्पित: सद्ृचनैरिदाप् ॥३८॥ 
रथं विधायामर (या)-- 


““हपं तम्नोपविश्यायजने. पदाथः । दान॑ ददत्‌ पोरजने: सहषेः 
शनैययौ दुगंसर:समीपे ॥३०॥ यात्रां विधायाज्ञ जरूस्य 
दस्वा बसच्याण्यनंतानि सुवासिनीम्यः। पूर्गीफकानां मि्चयय 
जनेन्यो--- 


५८ 


२७ 


२५ 


२६ 


२७ 


१८ 


२९ 


३० 


जेन-शिलालेख-संग्रह [ २५७७ - 


तिं प्राविशदालयं रवं ॥४०॥ घल्राषक॑ वर्णचतुश्येम्य: 
प्रीत्या दुदन्निध्यमवारिताजञ्ं। कृत्वा झ्ुमं मंडपम्त्र होम॑ 
संपूज्य संघ विससज पूर्ण ॥७१॥ जोवासूनुरकारय ज्षिज कुछे 
भास्वत्‌ू-- 


“» रथ्यासोधशर्ता गवाक्षरुचिरां शस्ताकृति दीबिंकां। दूरा- 
दागतशसदां द्ठशिलाबद्धां पुरात्‌ पश्चिमे पूर्णा शीतजलेन 
सब्यरचनासोपानपंक्त्यन्वितां ॥४२॥ श्रीमद्विक्रमभू मिपस्य 
समयात्‌ ष--- 


““न्मिते मासे राधसि बत्सरे गुरुयुते मास्वत्तिथों चोज्वक्े । 
विप्रानू वेदविद.. सुबण'“बस्ादिभिस्तोषयन्‌ पूर्णीकृत्य 
सुदीबषिकां च वितरन्‌ वित्त पदार्थोधिकं ॥४३॥ पेतासूनुः 
सूत्रधा ()-- 

(इचकार) शस्ताकारां दोर्षिकां रामदास, । शिहुपं तस्या वीक्ष्य 
शिल्पी मनोश्ञ कश्चि ( खित्ते नादधात्‌ शिल्प ) गत (४४७ 
भारद्वाजकुछोक्धवों ( द्विजवर. ) श्रोकेशव पुण्यकृत्‌ वेदब्या- 
करणागमाथ वि (द)-- 


' "न सुधि '"॥४५॥ ““वारगः सुचरितो कोसव्यमोत्रे सतद 
दे (ब)-- 


““सौगतघर्मवेक्ता । स्वदे *** 


* "( शोमावहां ) ॥ यस्थ'' * 


«- २७४ ] रामपुरा रु 


उपर्युक्त दो लेखों में से पहला एक स्तम्म पर तथा दूसरा एक 
सीढीदार कुए को दीवाल में रूग्री हुई शिला पर है । दोनो में बघेरवाल 
जाति के श्रेष्ठियोत्र के संगई नाथ के पुत्र जोगा के पुत्र जीवा के पुत्र पदार्थ 
द्वारा इस कुँए के निर्माण का वर्णन है। इस के शिल्पकार का नाम रामा 
या रामदास बताया है । दूसरे लेख मे नाथू के पुत्र जोगा का नामान्तर योग 
बताया हैं तथा अचल ने उसे अधिकारिपद दिया ऐसा कहा हैं। मेवाड़ 
की सीमा पर योग की गुजरात के शकप ( मुसलमान राजा ) से मुठभेड़ 
हुई थी । योग ने दशलक्षण घर्म की साधना की तथा एक जिनमन्दिर 
बनवाया । उस के पुत्र जीवा के दान को और गुणों की बड़ी प्रशंसा 
की है । जीवा के पुत्र पदार्थ और नाथ्‌ हुए। इंस के बाद राजा दुर्गभानु 
और उस के पृत्र चन्द्र को विस्तृत प्रशसा है। दुर्ग ने अपने नगर में एक 
सरोवर बनवाया था । उज्जयित्री के पूर्व मे पिगलिका नदी पर बाँध 
बनवाया था तथा पिशावमोक्ष तीर्थ पर तुलादान किया था। दिल्ली के 
बादशाह अकबर की ओर से गुजरात के सुलतान से रछड कर अहिल्लक 
किला जीता था तथा एक हज़ार गायें दान दी थी । मथुरा की यात्रा कर 
बहुत से दान दिये थे । इस दुर्गराज ने पदार्थ को अपना मन्‍्त्री नियुक्त 
किया था । दुर्ग के पुत्र चन्द्र ने पदार्थ को मुख्य मन्त्री बनाया । तदनन्तर 
थदार्थ द्वारा की गयी यात्रा, दान, होम, पूजा आदि गतिविधियों की चर्चा 
हैं तथा इस क्ुए का निर्माण पूरा होने का वर्णन है। यह कुँआ अभो भी 
पाथ्‌ शाह की बावड़ी कहलाता है ( पाथू्‌ का ही संस्कृत में पदार्थ यह 
रूप प्रयुक्त किया गया है ) । 


ए० ईं० ३६, पृ० १२१-३० 





* थे रामपुरा के चन्द्रावत राजा अचलदास थे। इन के पुत्र प्रतापर्सिह तथा प्रतापसिह के 
पुत्र दुर्गभानु हुए । 





३०० जैन-शिलाछेख-संग्रह [ शण५ - 
बश्णण 
पेरिस संग्रहालय ( मूल स्थान अज्ञात ) 
सं० १६६६ - सन्‌ १६१०, संस्कृत-नांगरी 


वैरिस के म्यूजी गिमे से प्राप्त एक फोटोग्राफ क्र० एम जी २१०८८ 
में काँसे की जिनमूर्ति दिखायी गयी है जो उक्त वर्ष मे स्थापित की 
गयी थी । 


रि० ६० ९० १९५६-५७ शि० क्र० बी ५४४ 


२०६-२५७ 
छखलद ( परभणी, महाराष्ट्र ) 
सं० १६६९ - सन्‌ १६१३ तथा शक १७३८ - सन्‌ १६१६ 
संस्कृत-नागरी 
इस छेख में काष्टासघ के भट्टारक जसकीति द्वारा फाल्गुन व. (१०) 
गुरुवार सं० १६६९ में एक जिनमूर्ति को स्थापना का वर्णन है। 
रि० इ० ए० १९७८-५९ शि० क्र० बो २५९ 


यही के एक अन्य मूतिलेल में फाल्गुन व. २े शक १५३८ नरूू 
संवत्सर यह स्थापना की तिथि तथा बलात्कारगण सरस्वत्वीगच्छ के 
विशालकीति का नाम अकित है । 


रि० ६० ए० १९५८-७९ दि० कऋ० बी २६८ 


“ २६२ ] डखकूद १०4 
२५८ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १६७० ०» सन्‌ १६३४, संस्क्ृत-नागरी 


यहाँ के मन्दिर नं० ५७ में स्थित पार्श्वताथमूर्ति के पादपीठ पर बह 

लेख है । हस में पृष्करगब्छ-कऋषभसेनगणघरान्वय के भ० विजयसेन के 

शिष्य भ० लकष्मीसेन तथा रावतचंद व उस को पत्नी केसरबाई के नाम 
अंकित हैं । 

रि० इ० ए० १९६२-६३ शि० क्र० वी २ेछ४ड 


२५६ 
राणोद्‌ ( शिवपुरी, मध्यप्रदेश ) 
सं० १६७४ + सन्‌ १६१८, संसस्‍्कृत-नागरी 


बाराखम्भा नामक स्तम्भ पर यह लेख है। इस में मूलसंघ-सर- 
स्वतीगच्छ के जसकीति व ललितकीति का उल्लेख है। जहाँगीर के राज्य 
का भो उल्लेख है । 


रि० ३० ९० १९६१-६२ शि० क्र० सी १५९७ 


२६०-२६१-२६२ 
उखलद ( परभणी, महाराष्ट्र ) 
शक १७४३ + सन्‌ १६२०, संस्कृत-नागरो 


जैन मन्दिर में स्थित मूर्तियों के पादपीठो पर ये लेख हैं। एक लेख 
में उक्त वर्ष में प्रतिद्ठाधफ विशधालकोति का नाम अंकित है । दूसरे लेख 


१०२ जन-शिलाछेख-संग्रह [२६३ « 


में भी उक्त बर्ष में विशालकोति का नाम है, साथ ही उन की परम्परा 
मुलसंध-बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छ-कुन्दकुन्दाचार्यान्‍्वय का उल्लेख भी 
है | तीसरे लेख मे भी उतत समय तथा उन्ही का नाम अंकित है, साथ 
में उन के गुरु का नाम देवेन्द्रकीति बताया है तथा इस म॒ति को स्थापना 
कोंकण से आये हुए नागश्रेष्ठ की ओर से की गयो थी ऐसा बताया है। 
रि० इ० ए० १९०८-५९ शि० ऋ० बी २१६ ,२६९, २७० 


२६३-२६४ 
उखलंद ( परभणी, महाराष्ट्र ) 
शक ३७४५७ ८ सन्‌ १६२३, संस्कृत-नागरी 


यह लेख पीतल की एक जिनम्‌र्ति के पांदपीठ पर है। इस में उक्त 
वर्ष में महाताजी व उन की पत्नी जीवाईका नाम अंकित है । 
रि० ३० ५० १९०८-०९ शि० क्र० बी २७१ 
यही के इसी वर्ष के एक अन्य लेख में ज्येष्ठ शु० १४ शक १५४५ 
सं० १६८० रुधिरोदगारी सवत्सर यह स्थापना तिथि तथा मूलसंघ के 
भ० गुणभद्र के शिष्य शरवण को पत्नी सान का का नाम अंकित है । 


उपयुक्त, शि० क्र० बी २७६ 


२६५ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १६८(०) 5सन्‌ १६२१४, संस्कृत-नागरी 


यह लेख मन्दिर नं० ७६ में स्थित एक मृति के पादपीठ पर है। 
इस में ओोर्छा के बुन्देछ राजा वीरसिंघदेव के पृत्र जुगराज के राज्य में 


> श्४६ ] सोनागिरि ३०३६ 
छलितको ति के शिष्य धर्मकीति के उपदेश से जगजीवन द्वारा इस मूति 
की स्थापना का वर्णन है । सबत्‌ निर्देश मे अन्तिम अक अस्पष्ट है । 

रि० इ० ए० १९६२-६३ हि० क्र० बी ३९० 


२६६ हा 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १७०१ ८ सन्‌ १६४४, संस्कृत-नागरी 


4 श्र० श्री मंगलूदासनी पादुका 

२ मंडछाचाय श्री केशवसेनगुरुभ्यो नम. पादुका 

३ मं० श्रीविश्वकीतिनी पादुका 

४ सं० १७०१ वष ज्येष्ठमासे कृष्ण 
काष्ठासंघे नंदीतटगच्छे विद्यागणे स० श्रीरामसेनान्वये तदनुकमे 
म० श्रीरत्नभूषण तत्सिष्य 
स० श्रीविश्वकीति नित्य प्रणमति 


सोनागिरि पहाडी पर मन्दिर क्र० ३४ के सामने एक छोटी सी छत्री 
में तोत चरण पादुकाएँ स्थापित है जिन पर उपर्युक्त संक्षिप्त लेख खुदे हैं ॥ 
तात्पर्य मूल लेखों से स्पष्ट ही है । यह विवरण ता० ६-६-६९ को प्रत्यक्ष 
दर्शन के समय अंकित किया गया था । 


रि० इ० ए० १९६२-६१ हि० क्र० बी ३६३ में भी इस का सारांश मिलता है। 


१०४ जैन-शिलाकछेख-संग्रह [१३६७ - 
२६७-२६८ 
उखलद ( परभणी, महाराष्ट्र ) 
घाक १५६६ तथा १७५७६ ८ सन्‌ १६४४ तथा १६५४, संस्कृत-नागरी 


यह लेख नेमिनाथम्‌र्ति के पादपीठ पर है। इस में मूलसंघ के भट्टा- 
रक धर्मचन्द्र--धर्ममूषण--विशालकीति--अजितकोति इन आचार्यों की 
परम्परा बतायी है। मूर्ति को स्थापना अजितकीति के शिष्य तुकश्रेष्ठी वे 
शक १५७६ जय संवत्सर में को थी । 


रिं० इ० ए० १९०८-५९ शि० क्र० बी २७१ 


यही के एक अन्य मर्तिछेख में शक १५६(६) यह स्थापनावर्ष 
तथा मूलसंघ के अजितकीति का नाम अंकित है । 


उपर्युक्त, शि० ऋ० वी २७७ 


२६० 
सोनागिरि (दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १३०७-- सन्‌ १६७१, संस्क्ृत-नागरी 


यहाँ के मन्दिर नं० ७६ में स्थित एक मूर्ति के पादपीठ पर यह छेख 
है । इस में उक्त वर्ष मे भ० विश्वभूषण के उपदेश छे वत्सगोत्र के पदमसी 
के पुत्र श्यामदास द्वारा पाश्वताथमति को स्थापना का उल्लेख है । 


रिं० ६० ए० १९६२-६३ छ्षि० ऋ० वी ३८३ 


« शेखर ] सोनाशिरि १०७ 


२७७० 
उखलद ( परभणी, महाराष्ट्र ) 
शक १५८९ >» सन्‌ १६६७, संस्कृत-नागरी 
यह लेख एक जिनमूर्ति के पादपीठ पर है । वैशाख शु० ५ शक 
१५८९ प्लवंग संवत्सर यह स्थापनातिथि तथा मूलसंघ यह शब्द इस में 
अंकित है । 
रि० इ० ए० १९०८-७९ हि० क्र० बी २७४ 


२७१ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १७४५ ० सन्‌ १६८८, संस्कृत-मागरी 
यह लेख मन्दिर नं० १७ में स्थित एक जिनमूर्ति के पादपीठ पर है । 
उक्त स्थापनावर्ष के अतिरिक्त इस का अन्य विवरण प्राप्त मही है । 
रि ३० ए० १९६३-६४ शि० क्र० बी १४१ 


२७२ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १७४७ ८ सन्‌ १६९० संस्कृत-नागरी 
ओऔघभ्रमणाचकस्थचंद्रभभाय नमः संवत्सरे १७४७ आवणछुक्क ८ 
ओऔमहाराजकोसार श्रीदिमान छन्नसाछजुदेव श्रीमदाराजकोमार श्रीशाजा 
डदीव सिंहजू देव शज्योदये सेवाधिष्टित श्रोगोपालमणिजू तत्समए औ- 
सुरूसंघे बकात्कारगणे सरस्वतीगच्छे भ्रीकुंदकुंदान्वये श्रीमट्टारकजिच्छी- 


१०६ जैन-शिकालेख-संग्रह [ २७३ - 


जगद्भूषणजू देव तस्पट्टे श्रीमद्वारकविश्वभूषणदेवेन मंदिरिनिर्मापर्ण कृत 
श्औरस्तु श्रीकल्यानमस्तु श्री 

जे कोई बांचे तिनकौ धमबृद्धि होय 

उपर्युक्त लेख सोनागरिरि की तलह॒टी के मन्दिर क्र० ९ के प्रवेश- 
द्वार पर लगी हुई शिलापट्टिका पर खुदा है । तात्पर्य मूल लेख से स्पष्ट 
ही है । यह विवरण ता> ६-६-६९ को प्रत्यक्ष दर्शन के अवसर पर 
अकित किया गया था। 


रिं०इ० ए० १९६२-६३ दि० ब्र० बी ४०८ में भी इस का सारांश मिलता है। 


२७३ 
उखलद (परभणो, महाराष्ट्र) 
शक १६२२७ सन्‌ १७००, सस्कृत-नागरी 
यह लेख एक जिनमति के पादपीठ पर है। फाल्गुन ब० ३े शक 


१६२२ विक्रम संवत्सर यह स्थापनातिथि तथा मूलसंघ यह शब्द इस में 
अकित है । 


र ० ए० १९०८ ५९ शि० क्र० बी २७५ 


२७४ से २७८ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १७६० से १८३६ 5 सन्‌ १७०४ से १७८०, संस्कृत-नागरी 
ये पाँच लेख यहाँ के विभिन्न मन्दिरों मे प्राप्त हुए हैं। इन का 
विवरण हस प्रकार है-- 
(१) यह लेख मन्दिर नं० ५१ में है। इस में सं० १७६० में 
धर्मनाथ मन्दिर को प्रतिष्ठा का वर्णन है। यह मन्दिर मणोराम व॑ 


«» २७८ |] सोनामिरि १०७ 


रुक्‍्मावती के पुत्र लाला वासुदेव ते बनवाया था। प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में 
भ० कुमारसेन व देवसेन के नाम भो अंकित है । 
रि० इ० ९० १९६२-६३ क्षि० क्र बी० ३६८ 


(२) यह लेख मन्दिर नं० ४६ में है। इस मन्दिर का निर्माण मूल- 
संघबलात्कारगण के भ० वसुदेवकीति के उपदेश से पं० बालकृष्ण द्वारा 
सं० १८१२ में किया गया था। 


उपयुक्त, शि० क्र० बी ३१६६ 


(३) यह लेख मन्दिर नं० १५ में है। दतिया के बुन्देल राजा 
शत्रुजीत के राज्य में इस मन्दिर ,का निर्माण हुआ था। इस में तीन 
तिथियाँ दो है--सं० १८१९ में नीव खोदी गयी, सं० १८२५ में प्रतिष्ठा 
हुई थी तथा पूरा काम सं० १८८३ मे पूर्ण हुआ था। लेख में भ० 
महेन्द्रभूषण, जिनेन्द्रभूषण व आ० देवेन्द्रकोति के नाम भी उल्लिखित हैं । 
निर्माणकार्य धोम्हानगर के शिल्पकार मटरू ने सम्पन्न किया था 4 

उपयुक्त, शि० क्र० बी ४१३ 


(४) यह लेख मन्दिर नं० ७६ में स्थित एक जिनमूति के पादपीऊ 
पर है । इस में स्थापना वर्ष सं० १८२८ तथा स्थापक देवेश का नाम 
अंकित है । 

उपयुक्त, शि० क्र० बी ३८२ 

(५) यह लेख मन्दिर नं० ५७ में है। बुन्देलखण्ड में दिलोपनगर 
( दतिया ) के राजा इन्द्रजीत के पुत्र छत्रजीत के राज्य में नोरोदा 
निवासी बोटेराम ने भ० देवेन्द्रभूषण के उपदेश से सं० १८३६ में एक 
जिनमूर्ति स्थापित की ऐसा इस मे कहा गया है। मूर्ति के शिल्पकार का 
नाम घासी था| 

उपयुक्त, दि० क्र० बी १६७ 


१५८ जैन-शिछाकेख-संग्रह [२७९ -- 


२७९ 
सेमनवाड़ी ( बेलगाँव, मैसूर ) 
बाक १७१५ > सन्‌ १७९३, कन्नढ 
कार्तिक शु० ४ गुरुवार शक १७१५ प्रमादि संवत्यर । इस तिथि के 
इस लेख में जिनसेनभट्टारक का नाम दिया हैं) जिनमन्दिर के गोपुर में 
रखी हुई मूति के पादपीठ पर यह लेख है । 
रि० इ० ९० १९६३-६४ शि० क्र० वी ३५० 


२८० 
कोरोची ( कोल्हापुर, महाराष्ट्र ) 
संस्कृत-कन्नढ़ 
शक ३१७२० तथा १७४२ - सन्‌ १०९८ तथा १८१० 


रायण व बन्धु रेचप्प द्वारा एक जिनमन्दिर के निर्माण व पादवंनाथ- 
मूर्ति की स्थापना का इस लेख में वर्णन है। इस में दो शकवर्ष बताये 
हूँ--१७२० तथा १७४२। 


रिं० इ० ए० १६६२-६३ शि० क्र० बी ७७८ 


२८१ से २८४ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १८०५ > सन्‌ १७९९, संस्कृत-नागरी 


उक्त वर्ष के ये चार लेख यहाँ के विभिन्न मन्दिरो में प्राप्त हुए हैँ । 
इन का विवरण इस प्रकार है-« 


- रे८५ ] सोनागिरि १०५९ 


(१) मन्दिर नं० ४ व ५ के बीच चौबोस तीथंकरों के चरणों का 
एक शिल्पांकित पट है उस पर यह लेख है। इस में भ० राजेन्द्रभूषण 
के बन्धु सुरेन्द्रकोति की शिष्या वसुमती का नाम अंकित है । 

रिं० इ० ए० १९६२-६३ दि० क्र० बी ३६० 

(२) यह लेख मन्दिर नं० ५८ में है। दतिया के राजा छत्रजीत के 
राज्यकाल में बलवन्तनगर निवासी परमानन्द व प्रतापकुवरि के पूत्र 
लाला देवकीनन्दन, भगवानदास, मुकुन्दछाल व रामप्रसाद द्वारा आदिनाथ, 
पाश्वनाथ व महावीर के मन्दिरों का निर्माण किया गया था। प्रतिष्ठा 
भण० महेन्द्रकीति द्वारा सम्पन्त हुई थो 

उपयुक्त, शि० क्र० बी ३७५ 

(३) यह लेख मन्दिर नं० ९ में स्थित एक मूर्ति के पादपीठ पर 
है। इस में भ० जिनेन्द्रभूषण के पट्टधर भ० महेन्द्रभूषणण तथा ब्न० 
हषंसागर के नाम अकित हैं । 

उपयुक्त, शि० क्र० बी ४०४ 


(४) यह लेख भन्दिर नं० ८ में स्थित एक मूर्ति के पादपीठ पर है । 
इस में मूलसंघ बलात्कारगण के भ० जिनेन्द्रभूषण व महेन्द्रभूषण के नाम 
अंकित है । 


रिं० १० ए० १९६३-६४ शि० क्र० बी० १३७ 


२८५ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १८६८ > सन्‌ १८११, संस्कृत-हिन्दी-नागरी 


शओमच्चन्त प्रभाय नमो नस. । संबत्‌ १८६८ मित्री मात्र सुदि ७ 
श्रीमहाराजाघिराज शओओराडराजा पारीछृत बहादुरजूदेवस्य राज्योदये 


३१० जेन-श्िलालेख-सं प्रह [२८६ - 


ओमूरूसंचे बकारकारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुंदाचार्यान्दये श्रीगोपाच- 
छपटटे मद्टारकनी श्रीजिश्वभूषणजी तत्पई अओरीसुरेंद्रभूषणजी तत्पद्टे भो- 
छक्ष्मीभूषणजी तत्पट्टे श्रीमुनींदमषणजी तत्पट्टे श्रोदेचेंद्रभूषणजी तथत्पडट 
श्रीनरेंद्रभषणनी व्पट्टे श्रीसुरेंद्रमषण विद्य माने श्रीमद्टारक देवेंद्र मुषणस्य 
गुरुआ्ाता मंडछाचायजी श्रीतिजयकोतिजी तेन मंदिरजीणोंदारेण पुनर्नि- 
माप कृत तरिपिष्यो पड्ठित परमसुखजी पंडित मागरीरथजी चि० हीरानंद 
मंघराजादि मंदिरस्य नित्य सेचां कुवतु श्रीरस्तु श्रीकल्याणमस्तु अपर च 
१८६३ की सालमे तौ मंदिर को नोम छगी अर संवत १८६३ को 
साछमे रथयात्रा प्राणप्रतिष्ठा मई भर स० १८६८ की सारमे मंदिर 
पूर्ण बनि गओ जे कोइ वाचे तिनिकौ धमवृद्धि काशोर्वाद यथायोग्यम्‌ 
श्नोश्रीश्रीक्रीशरी 
उपर्युक्त लेख सोनागिरि की तलहूटी के मन्दिर क्र० ९ के द्वार पर 
लगी हुई शिलापट्टिका पर खुदा है । संवत्‌ १८६३ से १८६८ तक राव- 
राजा पारीछत ( परोक्षित ) बहादुर के राज्यक्ाल में भट्ट/रक सुरेन्द्रभूषण 
के कार्यकाल में आचार्य विजयकी्ति द्वारा इस मन्दिर का जीर्णोद्धार किया 
गया था । उन के शिष्य पण्डित प्रमसुख, भागी रथ, होरातन्द, मेघराज 
आदि थे। उपर्युक्त विवरण प्रत्यक्ष दर्शन के अवसर पर ता० ६-६-६९ 
को अंकित किया गया था । 
रि० इ० ए० १९६२-६३ शि० ऋ० बी ४०९ में भी इस का साराश दिया है । 


२८६ से २५२ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १८७३ से १८९०८-सन्‌ १८१६ से १८३३६, संस्कृत-नागरी 


ये सात छेख यहाँ के विभिन्न मन्दिरों में सिले हैं। इन का विवरण 
इस प्रकार है-- 


- १३१२ ] सोनागिरि ११३ 


(१) यह लेख मन्दिर नं० ३४ में है। दतिया के बुन्देल राजा 
पारीछत के राज्य में सं० १८७३ में भ० देवेन्द्रभूषण के शिष्य विजयकीति 
तथा पं० परमसुख ब भागीरथ के उपदेश से बलवन्तनगर निवासी ठकुरो 
बुलाखीदास ने ऋषभदेवमति की स्थापना की तथा इस मति के शिल्पी 
का नाम नोरैना था ऐसा इस मे वर्णन है । 

रि० इ० ए० १९६२-६३ शि० क्र० वी ३६४ 


(२ ) यह लेख मन्दिर नं० ५७ में है। राजा पारीछत के राज्य में 
पं० परमसुख व भागौोरथ के उपदेश से लाला रूछमीचन्द द्वारा सं० 
१८८३ में मन्दिर का जीर्णोद्धार किया गया था तथा मणोराम बन्धु 
चम्पाराम ने यहाँ की यात्रा की थी ऐसा इस मे वर्णन है। 

उपर्युक्त, शि० क्र० बी ३७१ 


(३ ) यह लेख मन्दिर नं० र३ में है । इस मे सं० १८८४ में 
मलसंघ के भ० सुरेन्द्रभूषण तथा चन्देरी निवासों खंडेलवाल सभासिष 
के नाम अंकित है । 

रिं० इ० ए० १९६३-६४ शि० क्र० बी० १४४ 


(४ ) यह लेख मन्दिर न० ३७ में है तथा ऊपर के लेख जैसा 
ही है। 


उपयुक्त, शि० क्र० बी १४७ 


(५ ) यह लेख मन्दिर नं० ७६ में है। इस में सं० १८८८ तथा 
गोलानाथ यह शब्द अंकित है । 
रिं० इ० ए० १९६२-६१ शि० ऋ० बी ४०० 


११२ जैन-शिलाकेख-संग्रह [ १९३ -- 


(६ ) यह लेख मन्दिर नं० ७७ के सामने चरणपादुका के पास है । 
सं० १८९० मे मण्डलाचार्य विजयकीति के शिष्य हीरानन्द, मेघराण, 
परमसुख, भागीरथ आदि के तामो का इस मे उल्लेख है । 

उपयुक्त, श्ि० क्र० बी ४०२ 


( ७ ) यह लेख मन्दिर नं० ४३ में है । राजा पारीछत के राज्य भे 
पं० परमसुख व भागीरथ के उपदेश से बलवन्तनगर के चौधरी कल्याण- 
साहि द्वारा सं० १८९० में मन्दिर निर्माण का इस में वणन है । 

उपर्युक्त, जि० क्र० बी ३६५ 


२०३-२९४-२९५५ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 


[सं०] १८९५० 5 सन्‌ १८३३, ससस्‍्कृत-नागरी 


श्रोमट्टारकमूलसंघतिकके श्रीकुंदकुंदान्चये श्रोगोपाचलपट्टके गण- 
बछात्कारे हि वाग्गच्ठके आकाशे नवनागघन्द्रमिलिते सोमे सिते कार्तिके 
मुनितिध्यां च सुरेन्द्र मषणयते, संस्थापिते पादुके तेनैब कथिता सदमंबृद्धिः 
श्रेयस्सुधा ! 


उक्त लेख सोनागिरि के तलहूटो के मन्दिर क्र० १२ के आँगन में 
स्थापित चरणपादुकाओं के चारो ओर वृत्ताकार दो पंक्तियों में है। इस 
में कातिक शु० ७ सोमवार, १८९० ( जो संवत्‌ होना चाहिए ) के दिन 
मूलस ध-जुन्दकुन्दान्यय बलात्कारगण-वाग्गन्छ-गोपाचछपट्ट के सुरेन्द्रभूषण 
यति की पादुकाओं की स्थापना का उल्लेख है। इन पादुकाओं के सभीष 
दो अन्य छत्रियों में भी चरणपादुकाएं हैं जिन पर भ० हरेन्द्रभूषण तथा 


- ३०६ ] सोनागिरि १३३ 


भ० जिनेन्रभूषण के नाम पढ़े जा सकते हैं किन्तु लेखो का अन्य भाग 
अस्पष्ट है । उक्त विवरण ता० ६-६-६९ को प्रत्यक्ष दर्शन के अबसर पर 
अंकित किया गया था। वर्तमान भट्टारक चन्द्रभूषणजी के कथनानुसार 
उन के पूर्व के पट्टाधिकारी जिनेन्द्रभूषण के देहान्त की तिथि सं० २००० 
तथा उन के पूर्ववर्ती भरट्टारक हरेन्द्रभूषण की देहान्ततिथि सं० १९८८ 
थी । भ० हरेन््रभूषण सं० १९४५ में पट्टाल्ढ हुए थे । 
प्रथम ( सं० १८९० के ) लेख का सारांश 
रि० इ० ए० १९६२-६३ शि० क्र० बी ४११ में भी मिलता हे । 


२९६ से ३०६ 
सोनागिरि ( दतिया, मध्यप्रदेश ) 
सं० १८९९ से १९४७५ 5 सन्‌ १८४३ से १८८५९ 
संस्कृत-नागरी 


ये ग्यारह लेख यहाँ के विभिन्न मन्दिरो में प्राप्त हुए हैं। विवरण 
इस प्रकार है-- 

(१) यह छेख मन्दिर नं० १३ में है। दतिया के बुन्देल राजा 
विजयबहादूर के राज्य मे स० १८९९ में बलवन्ततगर के ननन्‍्दकिशोर, 
मणीरास, भोलानाथ और परिवार द्वारा इस मन्दिर का निर्माण किया 
गया था । 

रि० ३० ए० १९६२-६३ शि० ऋ० बी ४१२ 

(२) यह लेख मन्दिर न॑० ७६ की एक मूर्ति के पादपीठ पर है। 


इस में बलात्कारणण के गोपाचलपट्ट के भ० जिनेन्द्रभूषण, महेन्द्रभूषण व 
८ 


११४७ जैन-शिछालेख-संग्रह [३०६ - 


राजेन्द्रभूषण के नाम अकित हैं तथा स० १९१३ यह मूर्तिस्थापना का 
वर्ष बताया है । 


उपयक्त शि० क्र० बी ३९२ 
(रे) यह छेख मन्दिर नं० ५२ में है। इस में सं० १९१७ में 
ललूतपुर के रामचन्द्र का नाम अकित है । 
उपर्यक्त, शि० क्र० बी ३६९ 
(४) यह लेख मन्दिर न० ६५ व ६६ के बीच चरणपादुका के पास 
है। स० १९१८ के अतिरिक्त इस का अन्य विवरण अस्पष्ट है । 
उपर्युक्त, शि० क्र० बी १७६ 
(५) यह लेख मन्दिर न० १८ में है। स० १९२३ में भ० चारु- 


चन्द्रभूषण तथा कोलार्स निवासी अग्रवाल मोतलगोत्रीय चौधरी राम- 
किसन, बन्धु लालीराम तथा ईद्वरलाल के नाम इस में अकित हैं । 


रिं० इ० ए० १९६३-६४ शि० क्र० बी १४२ 
(६) यह लेख मन्दिर न० २५ में है। मुलसंघ-कुन्दकुन्दान्वय के भ० 


राजेन्रभूषण तथा लम्बकंचुक अन्वय के उदयराज बन्धु खज्भ सेन के नाम 
तथा सं० १९२५ यह स्थापना वर्ष इस में अकित हैं । 


उपयैक्त, शि० क्र० बी १४६ 


(७) यह लेख मन्दिर नं० २३ में है। मूलसंघ-सेनगण के भ० 
लक्ष्मीसेन के उपदेश से स० १९३० में खंडेलवाल सेठ सुपुण्यचन्द्र व पत्नी 
केसरबाई द्वारा जिनमूर्ति स्थापना का इस में वर्णन है । 


उपयुक्त, शि० क्र० वी १४५ 


- ३०७ ] डीग दरवाजा ११७५ 


(८) यह लेख मन्दिर न० ६ में है। इस का तात्पर्य ऊपर के छेख 
जैसा ही है ( सिर्फ सुपुण्यचद्र के स्थान में चन्द इतना ही अंश पढ़ा 
गया है ) । 

उपयुक्त, शि० क्र० बी १३८ 

(९) यह लेख मन्दिर नं० ९ में है। सन्‌ १८७३ व सन्‌ १८७८ 
में सोनागिरि पहाडी पर मन्दिर निर्माण के अधिकार के बारे में भ० 
शीलेन्द्रभूषण व भ० चारुचन्द्रभूषण में कुछ विवाद चला था उस का 
राजा भवानी सिंह द्वारा भिपटारा किया गया ऐसा इस में वर्णन है । 

रिं० इ० ए० १९६२-६३ शि० ऋ० बी ४१० 

(१०) यह लेख भन्दिर न० ७५ में हैं। इस में सं० १९३४ में भ० 
चारुचन्द्रभूषण तथा फलटण ग्राम के बालचन्द नानचन्द का नाम 
अंकित है । 

उपर्युक्त, शि० क्र० बी ३७९ 

(११) मन्दिर नं० ४ के समीप चरणपादुका के पास यह लेख है । 
इस में सं० १९४५ मे मूल संघ बलात्कारगण के गोपाचल पट्ट के भ० 
चारुचन्द्रभूषण का नाम अंकित है । 

उपयुक्त, हि० क्र० बी ३५९ 


अनिश्चित समय के छेख 
३०७ 
डीग दरवाजा ( मथुरा, उत्तरप्रदेश ) 
प्राकृत-बाक्षी 
यह एक अर्हत्‌ प्रतिमा का परादपीठ लेख है । अधिक विवरण प्राप्त 


नही है । 


रिं० ० ९० १९०७-५८ शि० कऋ्र० बी ५९३ 


११६ जैन-शझिललेख-सं यह [ ३०८ 
३०८ 
मट्टेवाड ( वरंगल, आन्ध्र ) 
संस्कृत-कञ्नड़ 
इस लेख में मूलसंघ-कोण्डकुन्दान्चय के त्रिभुवनचन्द्र भट्टारक के 
समाधिमरण का वर्णन है) यह शिला भोगेश्वर मन्दिर में पडी है । 


रि० इ० ए० १६८८-७९ शि० क्र० बी १२२ 


३०९ 
सद्रास 
तमिल 


इस ताम्रपत्र में शेलेट्टि कुडियन्‌ द्वारा इसु्मुडिशोकृपुरम के नगरत्तार 
| खरीदी भूमि पर पल्लि ( जिन मन्दिर ) के निर्माण का वर्णन है। 
उबलताडु तथा पुरंकरवैनाडु के अन्तर्गत दनमलिप्पूंड की कुछ भूमि 
मन्दिरनिर्माता को खेती के लिए दी गयी थो। सुन्दरशोलपेरुबल्लि के 
लिए पल्लिच्छन्दम के रूप मे नन्दिसंघ के मौनिदेवर उपनाम संदर्णदि 


तथा ऋषि व आयिकाओ के लिए दान देने हेतु कुछ भूमि अधित की 
गयी थी । 


है रि० इ० ए० ६१-६२ शि० ऋ० ए० २९ 
ट्रन्जेक्शान्स ऑफ दि आकि० सोसाइटी ऑफ 
साउथ इडिया १९०८-५९- पृ० ८४ पर प्रकाशित । 


- ३६९ ] देवगढ़ ११७ 
३१० से ३६५९ 
देवगढ़ ( श्ाँसो, उत्तरप्रदेश ) संस्क्ृत-तागरी 


यहाँ के जैन मन्दिरो में भग्न पाषाणखण्डों पर निम्नलिखित शब्द 
पढ़े गये हैं । अधूरे ओर अस्पष्ट होने से इन के समय का तथा उद्देश्य का 
निएचय नही होता तथापि ये मूर्तिस्थापकों तथा यात्रियों के नाम प्रतीत 
होते है । लेखों का विवरण इस प्रकार है-- 


मन्दिर नं० १ छिचपइ 
मन्दिर नं० ३ देवं चेढलली प्रणमति 
मर अद्यचा (रि) वाव: प्रणमति 
५ पंडित छुमक ( २ ) 
४५ --रदेवः पंडित छा “का परमश्री सह'“'जी 
नि धाहली 
मन्दिर न० ४ भा(ब)णइदि 
का] सासयी तिणि प्रणमति 
कक प्रणमति'''जाटी प्रणमति 
हर नयकोति शिष्य गुणचन्द्र 


5 राजस्य 
हा कारा ( पित. ) 
न घुनमोद्र 


मन्दिर नं० ११ सिंहान्वय के माधवर्सिद्द,, अजित्सिह तथा डन के शिष्य 
हु श्री(ज) मालीघ पणोी(जु) 
मन्दिर नं० १२ माणिक्य नंदि के शिष्य र््रनंदि के शिष्य माघनंदि-श्ान- 
शिकाक्षर के रचयिता 


१३१६८ 


मन्दिर नं ० १३ 


हक 


मन्दिर न० १४ 
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वीतचन्द्र, त्रिभुवनकीर्ति, कीर्तिकोमुदीपुर 
पित्तिचाभुड 

श्रमणमद्र: 

श्रीविद्ञा-कीर्ति 

श्रीजसकीर्ति मद्दारक 

श्रेददेवचन्द्र पंचशिश्विक 

वोन्द्सेण्ड 

देवकीर्ति 

पंचणोम 

सघाछमिदं 

घटपिद 

पदुछपुदु अचु 

पुर्वापुषण्य 

शिष्य वीरचन्द्र 

सासज 

बुधु 

रिया 

वो 

मोतद 

अजिका सोना प्रणभति 

पंडित माधनदिनां शिष्य पंडित पद्मनंदि प्रणमति 
खोदा धनपनारितु सच्ती 

आमदेव 

अर्जिष्माल्ि 

पं कक्षमनंदि, पं७ श्रीचस्त्र, पं ०ईंशनंदि 


- ३६५९ ] 


मन्दिर मं० १६ 


मन्दिर नं० १७ 
मन्दिर नं० १९ 


मन्दिर नं० २२ 
मन्दिर न॑० २८ 


देवगढ़ ११९ 


हविचन्द्र 

अर्जिका सिरिसा प्रणमति चेल्ली मोता 

कल: प्रणमति 

अजिंका पद्मश्री प्रणमति नित्य चेल्ली संजमश्री '“' 
रलनश्री, छलितश्री, संजमश्री, जयश्री 

गहूं 

देशीगण के आचा्स 

जिनयति: प्रणमति 

दिसिरम 

श्रीधीरणंदि 

उसदेविआयी, डद्यनंदि, त्रिभुवनचन्द्र 

न्ग्+ कनदि 

श्रीमोनलाह मोपति प्रणम्य॒ति 

आचाय श्रीवीर ( चन्द्र ) के शिष्य श्री(त्रि)म्ुबनकीर्ति 
विवे 

श्रीगुणनदि पंडित( ऐसे दो छेख हैं ) 

लोकनदि शिष्य गुणनदि पंडित ( ,, ) 

छालसस्य 

रोदलु*“सवरी 

पहाकरदेय 

रूुदु“वना 

बल्कमधघज्य 

उघु “लक्ष्मी '''वदिलु 

श्रीमाल्वव नगराट 

रामचन्द्र पढित, खहस्रकोर्तिं पंडित के शिष्य सांधवचंद्र 
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मन्दिर नं० ३० श्री सहस्रकीतिं पंडित 
बाहरी दोवाल श्रीनेमिदेव पढित 
पं श्री देवेंद्र पडित, वासना (?) चरुद्र के शिष्य 

रिं० इ० ९० १९०६-०७ जि० ब्र० सी १२४-७, १२७-८,१३०,१३२, १३४ से १३८, 
१४१ से १७३०, १७०, १७९ से १८२, १८४ से १८६, १८८, १९० से २०३, २०५, 
२१९ और २१३ क्र० १२९, १३१, १३३, १४०, १७६-८ १८७ और २०६-७ 
अम्पष्ट बताये गये है । 

३७० से ३७५ 

देवगढ़ ( झाँसी, उत्तरप्रदेश ) 
संस्कृत-नागरी 


यहाँ के मन्दिर न० १९ में सरस्वती मूर्ति के पादपीपठ पर एक लेख 
है। इस में चन्देरी के राजा दुर्जनर्सिह का तथा मूर्ति की स्थापना करने 
वाले त्रिभुवनकी ति की गुरुपरम्परा का वर्णन है । 
रि० इ० ए० १९०८-०९ हि० क्र० सी ४१७ 
यही के मन्दिर न० १४ में प्राप्त एक लेख में चन्दमदेव की पत्नो के 
सहगमन का वर्णन है तथा मन्दिर न० ७ के एक लेख में महाराजकुमार 
तेज॑सिह का नाम अंकित है । 
रिं० इ० ए० १९५९-६०, शि० क्र० सी ५१५, ५१३ 
[क्र० ५०९ से ५१२ तक के यहाँ के लेख अस्पष्ट बताये गये हैं तथा 
५१७ में यात्रियो के नाम है ऐसा कहा गया है। ] 
यही के मन्दिर न० २५ के एक पाषाणखण्ड पर साढा यह नाम 
पढ़ा गया है । मन्दिर नत० २७ में निम्नलिखित शब्द पढ़े गये है--(१) 
साहण (२) दवणदि (३) देव इव सुगुण सोढो दर्सनं लहे सेढे । मन्दिर 
नं० २८ में पढे गये अक्षर इस प्रकार हैं--रभ “ पजु॒सुहाणूसियता । 
रि० इ० ए० १९७७-७८ शि० क्र० सी ३०७, ३२०९-१० 
७ 


नाम छची 


( सन्दर्भ पूष्ठों के हैं ) 


[अ] 


अकबर ९९ 
अकालवर्ष १२ 
अवकबसदि ४१ 
अक्किगुन्द ५४ 
अक्षय ग्राम ७९ 
अगरखेड ६० 
अग्गवलियाण ग्राम १७ 
अग्रवाल ८९, ११४ 
अचल ( अचलदास ) ९५, ९९ 
अजमेर २५, ३२, ३३, ४३, ५० 
अजितकीति ९१, १०४ 
अजितसिह ११७ 
अजितसेन ५१ 
अज्जलोणी ग्राम १६, १८ 
अंजुनायक ८८ 
अणजे ७८ 
अनन्त ७६ 
अनन्तकीति ६० 
अतन्तपाल ४४, ४५ 
९ 


अन्तरवल्ली १६ 
अप्पणय्य २८, २३१ 
अभयकोति ६३, ७३ 
अभयचन्द्र २७ 
अभयदेव ७४ 
अभयनन्दि ५७ 
अमरकीति ७५ 
अमरावती ५३ 
अमियारा नदी १७ 
अमृतचन्द्र ४६९ 
अमोघवर्ष ९, १५ 
अमोधवसति १३, १५ 
अम्बरतिलक ४१ 
अरयम्म १०, १५ 
अरिकेसरी १५ 
अर्जन ८५ 

अलगूर ८० 
अलूदगेरि ७१ 
अलाह्ाबाद ५२ 
अलुन्दूरनाडु २३ 
अल्लदु्गम्‌ २४ 


१२२ 


[आ] 
आगरा ४४, ४५, ८९ 
आचवे ८ 
आदित्यनायक ४९ 
आनन्दस्थविर ५ 
आनेगोन्दि ७८ 
आमदेव ११८ 
आम्रनन्दि ४० 
आभंट १८ 
आलुक ८ 
आहव ८५ 
आहवमल्ल ३४ 


[३] 


हंगछगी ३६ 

इन्द्रजीत १०७ 
इन्द्ररक्षित ३ 

इन्द्रराज १०, १५, १७ 
इन्द्रसेन ४८, ४९ 
इम्मडि देवराज ८७ 
इम्मडि बुकक ७५ 
इरुगप ७६, ७८ 
इसु्मुडिशोल्पुरम ११६ 
इलाडै अरैयन्‌ २३ 
इलैय भटार २४ 


जैन-शिछाछेल-संग्रह 


[३] 
ईशनन्दि ११८ 
ईश्वरभमट्ट ३९ 
ईशबरलाल ११४ 


[3] 
उखलूद ५९, ८०, ८३, ८५, ९०, 
९२, १००, १०१, १०२, 
१०४, १०५, १०६ 
उज्जयिनी ९६, ९९ 
उज्जिलि (उज्जिवोछ॒ल ) ४८ 
उदयकोति ४४ 
उदयनन्दि ११९ 
उदयपाल ४७ 
उदयराज ११४ 
उदाई ८९ 
उदितर्तपिह १०५ 
उद्धरण ४८ 
उद्लउल १७ 
उम्बलनाडु ११६ 
उरिअम्मवसति १६, १८ 
[ऊ] 
ऊकेश अन्वय ८२ 
ऋ] 


वक्ाषभसेनगणधरान्व॑य १०१ 


ए] 
एलरामे २२ 
एलाचार्म २०, २१, २२ 
एलुमूर २३ 
एलोरा ७ 


ए] 
ऐहोले ५ 
[जो] 
ओर १०२ 


[क] 
कटोरियां २३ 
कण्ड्रगण ५४ 
कतरवल्ली १६ 
कदम्ब ४४ 
कदरस रेरे 
कनकटे ४२ 
कनककीति ७० 
कनकप्रभ २२, ७२ 
कनकसेन ३५ 
कन्नबोय ३७ 
कन्नर ६० 
कन्हैनाण १७ 
कमलदेव ३४ 
कर्प्रमंजरी १५ 


सास सूथों १२६ 


कर्मसोह ८२ 
कल्नेलेदेव १९, २२ 
कल्याण ३४, ३५ 
कल्याणकीति ६० 
कल्याणसाहि ११२ 
कल्लकेलगुनाडु ४८ 
कहलगावुंड ५४ 
कल्लव्बा १८, २०, २१ 
कल्लिसेट्रि ५९ 
कंसवल ८८ 
काण रगण ४६१ 
कातुनद है 
कादलूर १८, २०, २१ 
कामदेव ५८ 
कारकल ८१ 
कालसेन ४० 
कालिमय्य ३१ 
कालियण्ण ५५ 
कालिसेट्टि ५५ 
काष्ठासंच ७८, ८२, ८९, १००, 
१०३ 
किरुगुहु ७ 
किशनगढ़ ३५ 
कीकदेव ६२ 
कीतिकौमुदीपुर ११८ 
कीतिविछास ३४ 


१२४ 


कौरविसिंह ८१, ८२, ८३ 

कुंचूर ५४ 

कुन्तल ७८ 

कुन्दकुन्द ६३ 

कुन्दकुन्दान्यय ७३, ७५, ८४, ९२, 
१०२, १०५, ११०, ११२, 
११४ 

कुन्दगोल ७३े 

कुमारसेन १०७ 

कुम्भा ९३ 

कुयिबाद्ू २७, ४६ 

कुरुन्दक १२, १५ 

कुलन्धर ४० 

कु्मवंश ९३ 

कृष्णराज ८, ९, १५ 

, कुष्णभूपाल ९० 

फेतय्य ५३ 

केम्भावी ७२, ७५ 

केरवसे ८१, ८६ 

केखर ८६ 

केशव ९८ 

केशवचन्द्र ६३, ७३े 

केशवय्य ४८ 

केशवसुत २४ 

केल्वसेन १०३ 

केशिराज ४१ 


जैन-क्षिकालेख-संग्रह 


केसरबाई १०१, ११४ 

केसवार ७५ 

केसिमय्य २८ 

केसो ७४ 

कोक्कल १०, १५ 

कोकण १०२ 

कोंगल २०, २१ 

कोण्डकुन्दान्च्य ३५, रे८, ५४, 
५६, ५७, ५८, ७२, ११६ 

कोण्ण्र रे४ 

कोरोची १०८ 

कोलते १४ 

कोलनुपाक २८, ४१, ५७ 

कोलारस ११४ 

कोल्लिपाक २८ 

कोहिर ३० 

कौरूरगच्छ ४९ 

क्षेत्रपाल ४० 

क्षेमकीति ८३ 


[ख] 
खजुराहो ४०, ४७ 
खज़सेत ११४ 
खंडेला ९२ 
खंडेलवाल ५०, ९३, १११, ११४ 
खंबदकोणे ८७ 


खीद्री ५०, ५१ 
खुमाण ५२ 
खेला ८२ 

खेता ९८ 
खोटर ६४, ६६ 


[ग] 
गंग १९, २१, २४ 
गंगाक ७३ 
गंगाधर ५०, ५१ 
गंगापुरम्‌ ५५ 
गठिल २५ 
गंडविमुक्त २६ 
गर्गंगोत्र ८९ 
गागेय ५८ 
गामाजी ९१ 
गिरिगोटेमल्ल २९, ३० 
गिरिपर्णा १३, १६ 
गुडिगेरो ५३ 
गुणचन्द्र ४२, ४३, ७७, ११७ 
गुणनन्दि ११९ 
गुणप्रिय ६ 
गुणभद्द २७, ८१, ८६, १०२ 
गुंडबल्ठे ४४ 
गूर्जर ९, ५२, ९५, ९६ 
गेरसोप्पा ५३, ९० 


नाम सूथी कर्ण 


गोपगिरि ८१ 

गोपाचलपट्ू ११०, ११२, ११३, 
११५ 

गोपारू ३१, ७३ 

गोपालमणि १०५ 

गोब्बूर ४१ 

गोमिनि अन्वय ५९ 

गोर्ट ४२ 

गोलानाथ १११ 

गोलापुर ७३ 

गोलाराडा ६२, ८३ 

गोलुण ४० 

गोवा ७९ 

गोविन्द ७, ९, १५, २४, ५६ 

गोहड ४६ 


खवालियर ८०-८४, ८८ 


[घ] 
घटान्तकियबसदि ५६ 
घासी १०७ 


[च] 
चक्रगग़र ६९२, ९० 
चक्रश्वर ५८ 
चन्दत ३३ 


' जन्दनापुरि १३, १५ 


१२३ 


चन्दमदेव १२० 
चन्दुह्ाण १७, १८ 
अन्देरी १११, १२० 
घन्द्रकीति ५८ 
अन्द्रदेश ९१ 
घन्द्रना ५८ 
चन्द्रनन्दि ५ 
चन्द्रपाल ४४, ४५ 
चन्द्रप्रभ ३२ 
चन्द्रभूषण ११३ 
चन्द्रराज ९७, ९९ 
चन्द्रसूरि ३९ 
चन्द्रावव ९९ 
चस्पाराम १११ 
चाटम ८३ 
चामुण्ड ५५ 
चारुकी ति ४७ 
चारुचन्द्रभूषणण ११४, ११५ 
चालुक्य ९, १०, १५, १८, २७, 


२८,-३२, ३४-२६, २९,४१, 
४६९, ५५ 


चावुण्डमय्य ३० 
चाहमान ५२, ६२ 
चिचवल्ली १३ 
चितापुर ५६ 


चित्तोड़ ५२, ६३, ६४ 


जैन-सझिलाछ्ेखनसंग्रह 


चित्रकूट ५२, ६५ 
चित्रकूटान्चय ७१ 
चित्राधिप ६ 
चिद्रप ८३ 
नचिन्निसेट्रि ४२ 
चिन्तऊछूघाट ३३ 
चिल्लण ३६ 
चेंचिसेट्ि ५८ 
चेदिराज ९, १५ 
[छ] 
छट्टियान १६ 
चत्रजीत १०७, १०९ 
छत्रसाल १०५ 
छीहिली ४३ 


[ज] 
जव्कले ७८ 
जगजीवन १०३ 
जगत्तुग ७, ९, १०, १५ 
जगदेकमल्ल ३२, ४६ 
जगद्भूषण १०६ 
जगनन्‍ताथसमा ७ 
जगसीह ६१ 
जटाचोलछमीम २९, २० 
जतारा ७९ 
जत्तरस ३५ 


गाम सूत्री १३% 


जप्नपिप्पल १३ 
जयकर्ण ३४ 
जयकीति ५४,७१ 
जयदुत्तरंग १८,२१ 
जयदेव ५८ 
जयन्ती ४१ 

जयश्री ११९ 
जयसिंह ३२ 
जराजचंद ८५६ 
जलोल्ली ९०९ 
जसकीति ९३,१००,१०१,१६८ 
जससेन ८९ 
जसोधर ३३ 
जहाँगीर १०१ 
जाकलदेवी ३६ 
जाटी ११७ 

जादु २७ 

जालोर ४८ 
जाल्हण ४३ 

जाह २७ 

जिनचन्द्र ४४,४५,८२, ८४, ८५ 
जिनदास ४० 
जिनब्रह्मययोगी ७१ 
जिनभट्टारक ६१ 
जिनयति ११९ 
जिनसेन १०८ 


जिनेन्द्रभूषणण १०७, १०९, ११ ३ 
जिश्नण ४रे 

जिन्नोज ७७ 

जिसालिब ४८ 

जीजा ६४,६५,६८,७० 
जीवराज ८६ 

जीवा ९४,९५,९८,९९ 
जीवाई १०२ 

जुगराज १०२ 
जुब्बिकुंटे २८ 

जैत्रसिह ५२ 

जोगा ९४,९९ 
जोगिसेट्टि ५४ 
ज्योतिप्रसाद १४ 
ज्ञानशिलाक्षर ११७ 


(डि] 
डीग दरवाजा ११५ 
डूंगरसिह ८१,८२ 
डोगरग्राम १६ 
डोणगाँवकर ६१ 

ढ़ 
ढलधारी ८८ (] 
ढीलल्‍ली ५० 

[व] 
तडखेल ३१ 
तंदोली ४० 


बृ२१८ जैन-शिछाछेख-संग्रह 


सतिकोंड ३९ 
तनकवाधि ३१ 
तलवाड १६ 
तलेखान २१ 
तबन्दी ७०,७६ 
तिकप्प ३५ 
तिप्पण ३८ 
तिरुक्‍को ७ 
तिरुककोविलर ३८ 
निरुनंगे २३ 
तिरुनाथर कुण्द ५,२४ 
तिखिवाशिरियन्‌ ६ 
तिरुविरमन्‌ ७ 
छुकश्रेषो १०४ 
तुंगभद्रा १६ 
तुंगोणी १६,१७ 
तुंबाल ५५ 
तेंगली ५६ 
तेजपाल ७८ 
तेजलूदे ८३ 
तेजसिंह १२० 
तेजा ८३ 

तैलकब्बे ८ 

तैलप ५५ 

तोमर ८१ 
तिभुवनकीति ११८,११९,१२० 


त्रिभुवनचन्द्र ११६,११९ 

त्रिभुवतमलल्‍ल ३४,३५,३९, २९,४१९ 

तिभुवनसेन ४२ 

त्रियम्बक ७९ 

त्रेलोक्यमल्ल २७,२८ 
दि] 

दतिया १०७,१०९,१११,११३ 

दहल २९ 

दनमछिप्पूंडि ११६ 

दन्तिदुर्ग ९,१५ 

दरसा ४५ 

दशभोइयलि १६ 

दासिसेट्टि ५५ 

दिलीपनगर १०७ 

दिल्ली २५,९६ 

दिवाकरनन्दि ५७ 

दिवार १७,१८ 

दीनाक ६४,६९५ 

दोपनन्दि ८ 

दुदही ९१ 

दुर्गराज ६ 

दुर्गगानु ९५,९६,९७,९९ 

दुर्जनविंह १२० 

दुर्लभनन्दि ४० 

दूलाक ४९ 


नाम सूची 


दूषणारिपुर ९५,९६ 

देईदास ९३ 

देऊक ८२ 

देददुलक १८ 

देलूक २७ 

देवकीननन्‍दन १०९ 

देवकीति ११८ 

देवगढ २२,२४,३८१, २ २,४५,४७, 
५८,७२३,८४,११७, १२० 

देवचन्द्र २२,५९,६२, ११८ 

देवधर ४९ 

देवपाल ५० 

देवप्प ८१ 

देवरस ८८ 

देवराय ७९ 

देवलक्लोज ५४ 

देवशर्मा ४० 

देवश्रो २२ 

देवसेट्टि ६२ 

देवसेन १०७ 

देवेन्द्र ३८,१२० 


देवेन्द्रकीधि ८३,९०,९१,१० २, 
१०७ 

देवेद्रभूषण १०७,११०,१११ 

देवेश १०७ 


१३१९ 


देशीगण ३५,३८,४७,५४,५६,५८, 
५९,६०,७६९, ११९ 

दोण्ड ८ 

दौलताबाद ७७ 

द्रबिड संघ १४,१५,१७,२५,४८, 
५१,७० 

दादसकक २७ 

द्वारहूट २२ 

[ध] 

घनदेव ८४ 

घनपति ४४ 

धन्नदर १६,१७ 

घन्नाक ७३ 

घमानाक ४० 

घर्कट १८ 

घर्मकीति ८३,१०३ 

घर्मचद्ध ५९,६३,६४,६७,९१, 
१०४ 

धर्मपुरी ३९ 

घर्ममूषण ९०,९१,१०४ 

घर्मसिह ११७ 

घर्मसेन २५ 

घाहड ४९ 

घीरणंदि ११९ 

घीतू ४३ 

घोर ८ 


० 


[ब] 
नन्दकिशोर ११३ 


सन्दिभट्वारक ७१,७२ 
नन्दिसंध ६३,११६ 
नन्दिसिद्धान्तदेव २६ 
नन्दोतटगच्छ १०३ 
नयकीति ५५,७२,११७ 
तयभद्र ३९ 

तरपति ७८ 

नरवर्मा ३६ 

तरसिह १५ 
नरेन्द्रभूषण ११० 
नल्‍लट ५८ 

नागचन्द्र ५४,७१ 
तागनन्दि ७,८,२६ 
लागप्प ९० 

नागवर्मा ३१ 
नागवोर ५६ 

नागश्नी ६४,६५ 
नागश्रेष्ठि १०२ 
लागसेत २४ 
नागार्जुन ३६ 

नागे ५६ 

नाथयू 2८९,९४,९५,९९ 
नाय ६४,६५,६९८ 
नापंऊकर ४ 


जैन-शिकालेख-सं ग्रह 


नालिकाबिका ३९ 
त्ासून ४७ 
निगलकजिनालय ३१ 
निडंगलृर २८ 
नित्यवर्ष १२,१५ 
निधियम ३४ 
निम्बग्राम १३ 
विरुपम ९,१५ 
नीरेना १११ 
सोलग्राम १६ 
नेमिचन्द्र २५,२६,३६, ३८,५०,५७ 
नेमिदेव १२० 

नेमोज 3७ 

नेरिल २८ 

नोण्णेक २३ 

नोरोन्दा १०७ 


[प] 
पटना ३७ 
पण्डरिदेव ८१ 
पदमसी १०४ 
पदार्थ ९४-९९ 
पदुसमिगौडि ५४ 
पद्मनन्दि ३५,८२,८४,११८ 
पद्मग्रम ८७ 
पद्मशिला ९३ 


पद्मश्री ११९ 
पद्मससेन ४४ 

पमरण ४४ 

पम्प पेमनिडि ३० 
परमसुख ११०-११२ 
परमानन्द १०९ 
परमार ५२ 
परशुराम ६३ 
पलल्‍लवजिनालय ३५ 
पहाकरदेय ११९ 
पाडलाबह १३,१५ 
पाणुपुर ४१ 

पायू ९४,९९ 
पानुगल्लु ७५५,७६ 
पारियाल १३,१५ 
पारीछत १०९-११२ 
पाला ३ 

पाल्हू ४४,४५ 
पिगलिका ९६,९९ 


पिण्टवादि ५ 
पिप्पलवह १७ 


पिरुतिविनच्चन्‌ ७ 
पुणिसजिनालूय ३८ 
पुण्यधिह्‌ ६४,६६ 


पुदुर ( पृण्ड्र ) ३४, ३५ 
पुन्नाट ४६ 


मास सूची १३१ 


पुरंकरवेनाडु ११६ 
पुरिमण्डल २३ 
पुलोन्द्र १८ 
पुष्करगच्छ १०१ 
पुष्करगण ८९ 
पुष्पनन्दि २३ 
पृष्पसेन ५७ 
पुस्तकृगच्छ र३२५,३८,५६,५८,५६, 
७५ 
पूथचा ५७ 
पूर्णतल्लक १८ 
पूर्णसिह ६४,६६,६७ 
पेहतुंबछम्‌ ५८ 
पेनुरुंडि ८७ 
पैरिस १०० 
पोटुलकेरे ३९ 
पोन्नपालु २९,३० 
पोछलु ४१ 
पोछलमय्य ३२ 
प्रताप ९५,९९ 
प्रतापकुबरि १०९ 
प्रवापदमन ५९ 
प्रभाचनद्र १९,३७ 
प्रभतवर्ष ७ 
प्राग्वाट ४३,५२,७३ 


१३२ 


[फ] 
फलटण ११५ 
फ्रेंचग्राम १६ 
[ब] 
बंक ८ 
बघेरवाल ६४,६८,९४,९९ 
बघेरा ४३-४५,४९ 
बचाना २६,२७ 
बडोह २७,३२,४२ 
बड़ोदा ७४ 
बदिजिनालय ४८ 
बनवासि ७,८ 
बन्दवड ७९ 
बप्पोज ४४ 
बम्बई २३ 
बम्मदेव ५६ 
बम्मय्य ५४,६० 
बलवन्ततगर १०९,१११-११३ 
बलात्कारगण ६३,७०,७५,७९, 
<२, ८४, ९१, १००, १०२, 
१०५, १०७, १०९, ११०, 
११२,११३,११५ 
बसविसेट्ि ४२ 
बहुधान्यपुर २६ 
बाचण ४२ 


जैन-शिकाछेख-संग्रह 


बाजपेयी ४ 
बाथा ७४ 
बाय 2९ 
बारकूरु ८७ 
बाझिदेव ३२ 
बालकृष्ण १०७ 
बालचन्द्र ५८, ७१ 
बिण अम्मन्‌ ५ 
विजडि ओवजन्‌ ६ 
बिसादन्‌ ६ 
बिह्दार शरीफ ३७ 
बोदर ३७ 
बुन्देल १०२,१०७,१११,११३ 
बुलाखीदास १११ 
बूतुग २१ 
बेलूठट्टि ६ 
बैच ७६,७८ 
बोचिकव्ते ५८ 
बोटेराम १०७ 
बोधन २६,२२,३८,२९ 
दोधि ४७ 
बोम्मिसेट्रि ६२ 
बोरगाँव ७७ 
ब्रह्म ५४ 

[भ] 


भगवातदास १०९ 


मंकूर ७० 

भद्दावल्लि १३ 
मरत २५,४५ 
भवानी सिंह ११५ 
भागीरथ ११०-११२ 
भाग्य ६ 

भानुकीति ४७ 
भानुदेव ४८ 
भाभूगी ११७ 
भारारि ३२ 
मावणइंदि ११७ 
भुमनलाल ९२ 
मुवनकीति ८३ 
भुवनैकमल्ल २९-३६ 
भोजदेव २५,२६,६२ 
भोजपुर २५,२३६ 
भोणी ५८ 

भोनसाह ११९ 
भोलानाथ ११३ 


[म] 
मंकी ८७ 
मंग ७९ 
मंगलदास १०३ 
मटर १०७ 
मट्ठेवाड ११६ 


नाम सूची १३३ 


मडिकोंड ७१ 
मणिमाडा १३ 
मणीराम १०६,१११,११२ 
मविसेट्टि ७५ 

मथुरा ९९ 

मद्रास ११९,२८ 
मधुपुरी ९६ 

मधुवरस ५६ 

मरुठ १८,२१ 
मलघारिदेव ५५,७२ 
मल्लदेव ४४ 

मल्लप्प ८७ 

मल्लय ७१ 

मल्लवे ७ 

मल्लिसेट्टि ३८ 

मल्हा ९० 
मवाग्यमत्तन्‌ ६ 
महाताजी १०२ 
महादेव ४२,७५ 
महावीर ३९ 
महीदेव ८२ 

महेन्द्र ५ 

महेन्द्रकोति १०९ 
महेन्द्रदेव ४४, ४५ 
महेन्द्रभूषण १०७,१०९, ११३ 
मत्ठेयमरस २९,३० 


पृ३४ जैन-शिकाछेख-संग्रह 


माकिसेट्टि २९,३० 
माधनन्द ५८,७५,११७,११८ 
माचरस ४४ 
माणिकदेव ७१ 
माणिक्यनन्दि ११७ 
माथुरसंघ ४७,४९,८२ 
मादिराज ४६ 
माधवचन्द्र ३३,११९ 
माधवदेव ७३ 
माघवशेट्टि ३७ 
माधघवर्धिह ११७ 
मान्यखेट १२ 

मायक्‍क्क ७२ 

मारतपिह १८०२१ 
मालद्रह १३,१५ 
माल्हा ८२ 

माल्ही ७४ 

माहुलोी १३ 

मीतल ११४ 

मोता ११९ 

मुणसिघ ८६ 

मुत्तुषट्टि ४ 

मुनियण्ण ७९ 
मुनिसुत्रत २८, ३९,४२ 
मुनीनद्रभूषण ११० 
मुब्गुल्द ६ 


मूलसंघ १९,२४,२५,३८,४४-४६, 
५४-५६, ५८, ५९, ६२,६२३, 
७०,७२, ७२३,७५, ७६, ७९, 
८०,८२०८४, ८६, ९०, ९२, 
१०१, १०२, १०४-१०७, 
१०९,११०,११२,१६१४-११६ 

मृदंक २६ 

मेकुश्रो ४७ 

मेघराज ११०,११२ 

मेडूर ७ 

मेदपाट ९५ 

मेलपाटि २१ 

मेवाड़ ९९ 

मेषपाषाणगच्छ ४१ 

मेलरस २८ 

मोनिमति २७ 

मोरा १७ 

मोसिनी १६,१७ 

मोहिनी ३१ 

मोछखोड ८८ 

मोनिगुरु ७ 

मौरेय ६ 


[य] 
यंकल ६ 
यशोनाग ५२ 


यशोनिधि ९३ 
यशोराज २३ 
यादव ६०-६३,७४ 
यापनीय सघ ३९,५४,५६ 
येडराबी २२ 
येत्तिनहद्ि ५१ 
योग ९५,९९ 

र] 
रंकाण १६ 
रद्द ३४ 
रट्टकन्दर्प १२ 
रत्नकीति ८४ 
रत्नप्प ८७ 
रत्नभूषण १०३ 
रत्नश्री ११९ 
रम्बादेवी ६३ 
रविचन्द्र १९,२०,२२,४० 
रविदेव ५६ 
रविनन्दि २०,२२ 
राजनन्दि ४७ 
राजशेखर १४,१५, १७ 
राजादित्य ७ 
राजेन्द्रभ्षण १०९, १ १४ 
राजोरगढ ( रांज्यपुर ) १८ 
राणोद १०१ 


नाम सूची ३३१4 


राम ३६,६१,९४,९९ 

रामकिसन ११४ 

रामगृप्त ४ 

रामचन्द्र ६०-६३,७४,११४,११९ 
रामदास ९८,९९ 

रामपुरा ९३,९९ 

रामप्रसाद १०९ 

रामलिंग मुदगढ ५७ 

रामसेनान्वय १०३ 


रामुसालर ८६ 
रायप्प १०८ 
रायमल ९३ 
रायहमीर ५९ 
रावतचन्द १०१ 
रावला ७८ 
राष्ट्रकूट ७, १५,२८ 
राहिल ४७ 
रुक्मावती १०७ 
रुद्राण १६,१७ 
रुद्रगिरि १६ 
रुद्रनन्दि ११७ 
रेचप्प १०८ 
रेबिसेट्टि २८ 
रेवसेट्टि ४२ 
रेबासा ९३ 
रेबुडि २८ 


१३६ जेन-शिलाछेख-संग्रह 


हि] 
लबक्कप्प ७९ 
लक्षमनन्दि ११८ 
लक्ष्मी १०,१५,७४ 
लक्ष्मी भूषण ११० 
लक्ष्मीसेन ७६,१०१, ९४ 
रूखनऊ ४६ 
लखमा, लखमादे ९२ 
लक्षमी चन्द १११ 
लम्बकचुक ४६,९१४ 
ललितकीति ९१,१०१,१० ३ 
ललितपुर ११४ 
ललितश्री २२,११९ 
ललियादेबी ७७ 


लवणश्रो ३३ 
लषम ४४ 


लाखाक ७४ 
लाडा ७८ 
लालीराम ११४ 
लाषण ७२ 
लिगदेवरकोप ७२ 
लोकचन्द्र ७५५ 
छोकटे ८ 
लोकणब्व ४२ 
लोकदेव १८ 
लोकनन्दि ११९ 


लछोकभद्र १४,१५ 
लोकसमुद्र ८ 
लोकादित्य ७ 
लोकापुर ८,५४ 


[व] 
वजो रखेड ८,१६ 
वटनगर १६ 
बट्टार १७ 
वडनेर १६,१८ 
वडाक ५ 
बडालीखत्रा १७ 
वडियूरगण ५६ 
बत्सगोत्र १०४ 
वन्दियूरगण ३९,४२ 
वरंगल २८,४२ 
बराग १८ 
वर्धभान १४, १५,१७,४२ 
वसन्तकीति ६३,७२३ 
वसुदेवकीति १०७ 
वसुमती १०९ 
वागट संघ २३,२५ 
वागुरुम्बे ७९ 
वाजिकुल ३१ 
दाच्छी ६४,६५ 
वादिभूषण ९२ 


गाम सूची 


वारिवाहला १६ 
बारेन्द्र ४० 
वाब ११७ 
वासुदेव १०७ 
विक्रमतुग १२ 
विजयकीति ४६,११०-११२ 
विजयनगर ७५,७९,८७ 
विजयप्प ८७ 
विजयबहादुर ११३ 
विजयसेन १०१ 
वितिवलिशुणवकुछम्‌ ७ 
विदिशा ४ 
विद्यागण १०३ 
विद्यानन्द ७९,८०,८२े 
विरुगप ७९ 
विशालकीति ६३,६४,६७,१००, 
१०१,१०४,११८ 
विश्वकीति १०३ 
विदवभूषण १०४,१०६, ११० 
बोग ४७ 
यवीतचन्द्र ११८ 
बोर ३३ 
वीरगण १४, १५, १७ 
वीरचन्द्र २४, ११८, ११९ 
वोरतन्दि ७७ 
वोरपाण्डय ८१ 
९ 


वीरपसिध १०२ 
वोरसेन ८७ 
वीणय्य अन्वव १४, १५, १७ 
चोल्हण ४४ 
बोल्हा ५०, ५९१ 
वेमकान्वय रे६ 
वेमुलबाड १५ 
[शा] 
शकप ९५, ९९ 
शंकुक, शंकरगण १०, १५ 
शंकरगण्ड २८ 
शत्रुजीत १०७ 
शरबण १०२ 
शान्त ५३ 
शान्ति भट्टारक ७१ 
शिंगवरम्‌ ५, २४ 
शिवदेव ७३ 
शिवपुर २४ 
शिश्ुकलि ४४ 
शोकायवन्‌ ७ 
शीलबे ८ 
शीलेन्द्रभूषण ११५ 
शुभकीति ५२, ५८, ६३, ६४, 
६७ 
शुभंकर ११७ 
शुभचन्द्र ३०, ५३ 


१६८ 


शुभनन्दि ३८ 
शेलेटि ११६ 
श्यामदास १०४ 
श्रमणभद्र ११८ 
श्रमणाचल १०५ 
श्रीचनद्र ११८ 
श्रीनामुछर २३ 
श्रोपाल ७९ 
श्रीमाल ६१ 
श्रीमाल्वव ११९ 
श्रीवल्लभचोक ४८ 
श्रेष्ठिगोत्र ९४, ९९ 


[स] 


सकलकीति ८३ 
सकलचन्द्र ७७ 
सकलेन्दु ५४ 
सजमश्रो ११९ 
सजर सेट्टि ८१ 
संशरा ५८ 
सतलखेडी ८५ 
सत्यवाबंय १८, १९, २१ 
सन्दणणन्दि ११६ 
सभालसिघ ११८५ 
सपरवाडि २८ 
सम्यन्तसिंघ ६२ 


जैन-शिकालेख-संभ्रह 


सरस्वतीगचछ ५९, ७५, ७९, ८३, 
९०, १००, १०१, १०२, 
१०५, ११० 

सर्वदेव १८ 

सर्वनन्दि ४० 

सहस्रकीति ११९, १२० 

सक्लुकि ७ 

सागरनन्दि १८, २५, २६ 

सॉकिलिया ३ 


साढा ४९ 
सातिसेद्ि ६० 
सान १०२ 
सायिपय्य ४१ 
सावट १८ 
साविणवाड १६ 
साविरी ८२ 
ध्िगिसेट्टि ४२ 
सिधदेव ५ 
सित्तण्णवाशलू ६ 
सिन्द ६ 
सिरपुर ६१ 
सिरिमा ११९ 
सिवराज ५१ 
सिहकीति ८४ 
सिहनन्दि ७९ 
सिंहपुर ८३ 


नाम सूची 


सिहवर्मा १८, २१ 

सिंहान्वय ११७ 

सिंहुक १०, १५ 

सिहैक २३ 

सीरुक ३१ 

सीहम्राम १७ 

सोहपुर १३, १५ 

सुगिगौडि ५४ 

घुतकोटि ६२ 

सुन्दरशोलपेरंबल्लि ११६ 

सुपुण्यचन्द्र ११४, ११५ 

सुरपुर ४९ 

सुरेन्द्रकीति १०९ 

सुरेन्द्रभूषण ११०-११२ 

सुलतानपुर ४६, ७२ 

सूरसेत १८, २३ 

सुरस्तगण १९, २०, २१, ५४, 
५५, ७१, ७२ 

सूहवा ४९ 

सेनगण ४८, ८६९, ११४ 

सेनरस ७७ 

सेमनवाडी १०८ 

सोढाक ५२ 

सोनम ४७ 

सोता ११८ 


१३९ 


सोनागिरि ५, ५०, ५१, ५९, ७४, 
छ८, ८५, ८६, ८८, ८९, 
९६१, ९२,१०१-१०६, १०८- 
११०, ११२, ११३, ११५ 

सोम ७८ 

सोमानी ६४ 

सोमेश्वर २७, ३०, ३१, ४१ 

स्तवनिधि ७०, ७३ 


हि] 


हगरिटगे ५९ 

हथूडी ६२ 

हनुमकोण्ड २७ 

हमीर ६४, ६७ 
हम्मिकव्वे ४२ 

हरति ५४ 

हरदास ८३ 

हरिचन्द्र ४४, ८२ 
हरिपिसेट्धि ६३ 
हरियण ७९ 

हरिसदेव ३८ 

हरिहर ७५, ७६, ७८ 
हरेन्द्रभूणण ११२, ११३ 
हर्षसागर १०९ 
हल्लवरथ ३५ 


३४० 


हविचन्द्र ११९ 
हस्तिनापुर ५० 
हिरियगोब्यूर ४१ 
हिरेगरणनि ६३, ७४, ७७ 
हिरेकोनति ६०, ६१, ७१ 
हीरानन्द ११०, ११२ 


जेन-शिछालेख-सं प्रह 


हैग ६१ 
हेमकीति ८३ 
हेमराज ८३ 
हेंमाक ६२ 
हैदराबाद ४१ 
होल्‍्ल ५३ 


धरजायार 4ए40४0843 0. ]. "२47 प्तर& ७४४72 


# 6 उ5शां9 पराएशड खद्ादश्ते छापा बषंररंडओ 278 
0प्रॉ रण 97775 

#].. वैं>डॉए4795(४४ए2-डता-इम758799959 : प$ ए. 
टक्कांगाएड.. 7तिए इफयोी] छएणछ * 7). सबक बाबा रण 
48870 4646२०७ (८ 7प्त र्कांप्राए 8. 0,)| 4 ध्खयां। फशॉट४००४०३ 
पेल्थगीएड शा कावाहदावब, ग्रदब बाएं. ##दणएबढ्बाव,...002)97:9 
॥8 &॥. शगरंग्रश्या 6.2ंएग7 शंक्‍0 त&शए९5 (0४९ 7शाश्याश/स्त 
बाण्पए शांति एमब्फा्रथ्केताएं बाते 0क्कड,. ला॥$ ए०ांपड 86 
एशए ग्राए0७गयं 0छि' 8 #प्रतेश्ां 6 गाताबत 40छ0... स७० ८१७ 
(छा व8 एाठ्श्पॉश्त चाप प्रा8 58. ००्रण्ाशा477 ० 4090478- 
एाताब8्णउ,. 2). उच्क्ाव#वरड्षाए2०4॥व04..- ३2(धाप(९0.. 00... 54- 
[दाध:3, 8 800 ए९६ फैपीतब्या €उएत्ग्पंण्पर ० वकबक्ा 40 25 
एश/5९४.. 3-4) उ.बह्डपि-बाण्टुबंब-उंबं८/6॑ था0 8/#4/-54794) दिदव- 
उारबशीकी. ० शैप्रध्यांगतफओा।,.. पप्र०&8४९० (४०. (९5६४ तां5८प५5.. धा९ 
बेंगेंव 0806फंपग्रढ छ 847एशक्‍ुंप्रिथंद,.. फताए०त ७ इ2ठघा6 4700- 
पएटणए ग्रणछ ग 88. 07 वैबाॉबव3, 5004एबटबाठा4 27 
देखब्गांबताएं 07 ए' ऋ&।,७77०५७ 8प्त57 ५४७४ ५७२०००५ िाप७०७, 
5087 $द्वाग्रश्था4 972, (70७75 77. 8-204, ?-7०6 45. 6/-. 


#2. . डउिश्वडु2न-ताइल्फरान्न्ा ए॒पडघ, 0०0 3 45004974 : 34 6- 
पाना 43 3 एणप्णा7008 छर्म/€ ण 6 439 व्व्यापाए & 0., 
जाए प्रावएए हि्याडवं एण्ड ०घ पंहिक्रात: इप2] 6०९४ ६0 3 
लाता परक्ां 8 ध6 फ्रिडा छ97०६ णी धरांड 70॥2छक्कायव जांपी 0६४४ ०७ 
एण्प्रपाशांशिज ंग 58. तल्गगड़ छापा पाढ तवप्तंह8- 009 !4एएाथ- 
छा, &परप्तएए 44 ?एछता, 40603 8७ ६700फ2८0०ए गज 
ीदकाब्राब बाते. फंड एण्ड, दिते, एज ९५. ठप, 
ड०्प्रां०8५ $ै47एथ 972, 076७7 एए. 8-246, एलं८९ 33, 8/|-. 


( 2) 


#3,  'एप्ादएरबपब्रचरब्रराफा 0 डिचॉ०्टकादंवन्व(५४:०४ ७ ० 
घब्ध्पंधाबी4 (8.0. 3म0 व्श्यापए)।.. & $475४व ताब्रात4 ॥7 
भरड बटां5,. जित, शाप व इंग्रक०वएटणए ग06 णा पिब्नच्धछार4 
क्रात॑ पड. छशणड 09 ए., ७७४० प्र4रा,७7,, छण7098ए इतर 
972, 07०७४ 709- 4-64, ?/4८९ 45. 6/-. 


+4,. एन्वलईचनफनता३-०डलं(४घ ० ६१ा523507 *" ५३7३ - 
ए्रव६ ७288 20 रारंगरत। ए०6४ बएपे 080927 ० ४6 ) 008 ८९॥४पए7ए 
# छे.. चगाड$ 8 3 70 ए/बएएए 06 2370 पच्ताफब्वाट्वतव वह 
शिश्याहं: रास्ता 0एछश 2 6४05... जिक्राढव छाती बा 
आपठतेप्टाणए 7०08 0० १5959 छ70 शकाड "रण४४ ०५ ९77. 
2/४.२०घ४छ५७४७],७7,, छ0गरए4७ दिशा 4973, (7०७४ 99. 48- 
98, ९4०९ 45 8/- 


+5. . 'चैब्रंधााउड99489,8709 07 5१(605(22७ छा 0० य9860- 
ग्राथो]॥ ४ 6 5. कक्षाए4 7 5 3९५, 5९९ ० ३ ४9००९, ४20. 
छापा 47 व00वफ72९000ए 07९ ० सिबधंत॥॥8 ते गांड एछठपेड 
97 27 ४७४०प४७४,७१,, छ0प0989 58790 973, (7०शए 
ए० 4-96, श?0९ 45 4/- 


6... डीएडता2रवद्धडद्ात्थ 06 72९एच5९ाव. 60 शिन्नात्त ६ छ०एे: 
गंन्गीाए शफि सल्या80-पै80७९० एू05. शिद्ठोप्ता 65% जशाॉंधा 
पघो€ 5. ९0प्रषदाबराए ए रिवााब्तशावे९ा७, व्यास्त ७५ 
ए7., १7#0२0प4570,37,, 380708ए 5कक्ाएड 2973, (7०७7 ० 
828, शांट९ 45. 4/6. 


कप बुफिन्पंबागरटबला छा ० (एप्रावधवता8 : 5 558. 
70०67 79 9 ९8॥05 प९्बपडइ शा ४6 [6 ० ]27804003, ९९० 
प्र की, खा&रतप्रशा,837, फ्रेणोबए इब्याएथा 973, (ए0चए 
ए9- 96, 970७ 45 5/-. 


8. ए#लातेग्रा्या॥न०३लं७ ए "०कै5इटायम्र ८६०७8 : है 5, 
9०९ गा 4 एदघप08 तल्क्रांघड_ शोपि पार 6 ० फल्बतेएफ्शा4, 
है 5 ए०पाए08९प7ं य. 43 वंएहणंक्‍ध्त हज, झगृषत ४ 


( 3 ) 


एप5, 4४ ४०प्र6ारा, ७, ढ00 7 3७१770५5.07), 80ए78ए इब्वराएता 
]973, (7४०७३ 79. 230, ?ितरं०९ 353. 8/- 


9, एब्बल्पलबरब्डाड 0० एंड्रगापएप्रेथा्ई एक : व १6७5६ जांंधा 
पीछ कप ती ९णातपफटा ए0ए7 8 कग्प्रड९-मतवेल' बाते & 70म:, 
छतापथ्व 97 एा'. एफएएशडा,8, बाते एए०4र४८,७.,, फ्ैएपम78ए 
इिद्लाएए& ]974, 070५7 ए7- 403, 9८७ 45. 6/-. 


#]0, एशबफदंछडफाश्कछुबज३ ए ४६975]9 : 3 73774] ० 
308८ 0स्‍8८प5डंघ 2०९९३/ए हा९€ 70778 ० ?७77429933., >67०व 
एच एड ॥७०0४७,७॥ 200 िप्ततप0पघ्र4४0, 8207708ए7 $8ए2( 
974, (7०७४ ए99. 80, ए406 4358, 5/-. 

#],. ऑल्ड298६7७ 0 एएडाबावा . 3 58 ६४ १6:78 
शत क्‍/097889, उगपैद्व ९४९०. ५070०8 927 2075. ॥४०४ &7,५॥, 890 
१॥५7९0प्घ७8,4॥,, 807049 $477ए4 4974, (४०७४7 9. 2-98, 
7976९ 60६ 6/-. 

#]2,  वजलोॉ0४म४22 07 'शाओएए97072 ३ 6ै। एथ०08॥: 
ए द्वीप 0७:7६ 00 ०० ए०आ्रा0ट.्र7४०7ए छप्रमद्नेश्व ॥९€९ जात 
6 5), ९०गश्यांक'ए णी 3450॥48740६70798, 2, 6९ कैद्३ 
जछपा।शा 8 दाने 7068 ० 'िशाएरंटब्गत78 27वे >/च०009५०8- 
एब्बापत74 7. ९ रेएफठवेपटस्‍ेका, शिवारत छाए 27 77465 0 
(७4+%53 ७च 07, ॥४४४०प७६87,67., 807747 $वशथ 975, 
(7०छ७॥म ए7 0-405-20, #८०८९ ६5. ]/2/-. 


#]3, पब्रा।स्डंपपर(&52909-द 97-87" 22४09259 : 7)5 ४०], 
€0रा/गदाए३ 4९ लि०जणेघह2.. एण्ड... 4)..- /दशएकाइईहडदाद८.. 0 
पिन्डचम्डला52.. 2) 77/%बरव४ईव रण रीशहुएग्एद04 छाती 6 50. 
एग्ा््रल्वांबाए . ण 30/02743,. 3) १छदव री वरिकावबार। 
4). 74० 848४2... 5) कीगरग्खाकिद.. णी 0740900:, 
6) 44कहफीबादादाहुआ्ल ण 50्र486ए७,.. 7)... झागदा-#वर्मेंटव- 
्रकावर्डकाद ०० 2द्ावछदाउनडागाब एणी रिफ्बटल्डइलण जाप 3 5४8. 
९ण्णपश्ांबराए,.. 5). 4497गकुवाद जी एद्ता्र|ं8,.. 9). 07- 


(६) 


ह्ीडईदक 0... कैप गहबा... 0). /#ग्एबाबराएजावाद... 
इल॒टशाता8,. ). पदधणवदबाब [वर शिद्धदवा) एण 700ए45९ा4 
१2) ई/आकिडायीब. (0. - रिएद्वांपा।) णी फिल्येणब सिंशाबट80073 
9) ए9#ढ448-हककव कं शिवाता( एप 528. पाद्ृएड,. 4) उविव- 
॥रठाकाद रण शि्वरतयरवहंता43,. शिव छा थात 58, लाबफएद, 
एव, एरफशशा ॥95 ब00९0 श0- टापप्रंटलों 70065 60 (९86 3पर0/5 
बाते पाशाण छणीए. छता९व 99 27, (७४२० प्च88॥,७॥,, 580090029 
इल्चाए५४६ 975, (70७7 799 4-76, शप१०९ ५. 44(-. 


+]4.,. 4फ्रव8न7०-तं। १०0 ]एथ. 0 23:5400)99 * 5९007 
एबा। ण 06 09/|द्वाकक्ाप्रांद पंल्थागठ शातिर पी8 एप88 ब0प: 
(6 6७ ०७ & ए9णा४. ६5४६ बाएं 2७५४07१% ०0५४ ९0०प्राताशादवप, 
छक्ाहत पाप एलाइ९ गाव वृषगबाा0प्र व्रवा०९४ 97 075 84घ5- 
एप्त॥8 870 340० छ572,434,, 80070989ए $क्षाए&८ [976, (ए0०श॥ 
77 0992-35, 97०6 २५., 3/8/-. 


+]5. घरंपॉएएथापर्ददे&8०३ 0( 520) शापथ)04075. 4 [0० 
एन 50009 फ्राटा) 85५ जशल्येततेत्तव 87280 ग्ररीपशा८९ 00 |4श7 
बपा0ग$ ९ जववी35९४०४, पिंशगा१८७४073 ९९... ९5६ फछ्- 
प्रद्मण्व. जाति था. ध्वुप॥थाए व्रफुणान्य. ए०णगगदल्याक्षाए. ० 
एा0एक्काब्यप4,. एक 35 27 उं700प८0ए ग06 ० शातर॒द्न- 
प्रश्चाते8 ०7 श' एरएश, ८० छए एा5ई वारणार७,5, 270 


5प्लारशा,&,, ठिग्राए4ए .. 5ब्ाएड४/ 4977, (४०७४ 77 65-82, 
एप०७ 65. 43/. 


#[6, ि#एटभॉसन-दता-डबमंडएअ9वब ४. या ए०), ८0- 
(क्ाओ$ पीट णीएचग्राएु कांड 3) 7_बछक-मवडदटबाजव रण 06ए8- 
8९79, शिवाद्ता +९७४ छाया 5४ टाब्ए्ढ्ठ, 2) है /। 77 / 80 
006ए886080 शिव्ेध्ता 4६४0 804 50. ट[ाद्व/द्), 3). 4/कद/ववंदीव: 
ए0९ए88७09.,. प/छ७6 उबर ी700फ7ट077 90०6 इंध किगवा 
0०7 6ए8$९०४ थ्यावे फंड >क्रबलदॉफ्व एए ऐग, एशड्ाथा,. डमरारत 
एए शा. 984शडाएप्त&४५ एांगा व्रवांए०5) . फिए्रए4ए डिन्वताएश( 
977, (7०७४ 799. 42-]48, एल८९ ४५. 5/-. 


( ४5) 


#]7,  इए०4 एफ इवितां-डनफं हुए ४ 7 फंड रण. 20म्राबांग5 
घछा€ णि।०जांगह रिद्वशटएं६ श०ा:5 0 रिपावैंबॉटपग्रत3 एणी १छाढा477० 
बधण्याज बात ब्गधंतृपाए, 7) झबाईबाब-488777,.. 2) ऐक्रा- 
#व-#7व88788,... 3). 6एह/4-#व8/76/... 4)... 8044-97१0॥7#5, 
5) #्णब-#_#ग्शा।ह, 6). /4084-#7व९१/४/०,. 7) 72724-|#70॥#[/4, 
8) अब-#78४//०, 9) खबाबाएबडबाद बाप. 20). 2खदररकाए४- 
व, गिल 50 झंड शा एफ्जाओल्त शेप प6 98, ए0णाा- 
ग्रल्याँग्रा'ए णी $पाकव8॥2 ब0पे 6 85 एप: छत 6 80, 
टाइ्एड 00ए.,. सम्चठए8 ई$ था. वग्रपातवैंपटाताय बं। संस एए 
'. एसछथा छ३० 30905 5076 एापंटथोी ग्राणिप्रबधणाय बाॉँ0पए 
ए्णातब्कपात&, 57परॉवडच्च/ु808 बाणपे तांए परणड.. एता0९१ क्रफ़े 
बा। विवेह्द 0 एश5९३ ९2, 99 27, ?95प५७॥,5॥, 9003, 807049 
$ाएएशा 4977, (7०७प 97 2-442-32, एत०6 7२६, 3/. 

#8,  एजचए०४टोधइता-डगफं हब, :. 796. गि०जशाएए 
९5 76 गरटापते७त पर प्याड एणुए76 ) (#०६०/#/४० ण वगरत7०- 
प्रष्णत ह्र08478, रिएदात6 ०६४ जावे 58, टाइएड, 2) (7०44 
#दाहब ण. (#एबंदादत्वा। शिव्वद70 ९5५६ 70 58 टाइफ्व छ0५ 
7068... 3) #/ग््करकिा।ब-"ंदक20 णी 0प्राए्तव४8, 8558, ९5६ जाती 
पा९€ 0्र्रष्यॉबाए 0 पिकावाएफ्प,.. 4) शकदुबरई|#ावहावाएव 
70 58. एश३९5 ०9५ म्आदषवब)६9,.. वक्रशर 58. 9. ट्यागटवी 
उ्याण्ण्वप्रलाएएए 700० ए. सिंपदीा 927 श० एडडश४, 8&छका००१ 0५ 
९7. ९७पार&7,0॥, 50, 80774ए इद्यागएदवां. 4978, (0७7 एए 
46-]72-2, 7/4८6 7९5. /2/- 

#9, -छाइ०ड/3 एी ए23(४८९७,. 72707. : शैग भ्राएशा 
एच्रोदात! ९६६ 40. ]धंधव $4कढ्सा, एपअग्राल्त छत 58. 
दड५4ब 3एव. एकघप्परक्राता'ड 56, स०्रागशाबाए.. 6. मांशाए 
श्प०)७ (९5६ ० डपतंसा3 ०" 2: बात बधठा०7६ विन 
घाणाब्डात6 सै, 59709 7ए एए5 ?7#ार&.6, 55७॥&0 घ 47 ५ - 
0.५ थागठे $पम्रह्ा,6,, 80708ए 5 क्राए४( 977, (0णप्र 99. 56, 
2766 २२४. 2|4|-. 


( 6) 


20. छाइ्एब्52फंडए्गा।न-्दता] । ययांड एऐणी. <07थिंग5 
पा€ लि60जणाए एण्ड. ) #द्ाकर्ाह्ाबौद रण 0९ए३४९४०, 
शाद्राएला (९5 बग्ते 5६ लाइएदर,.. 2) ऋब्ग्बब्ध्गाह/वाव गग 950. 
एश36 एी एइ्क्ाइप0९ए४ मएप्ा9.. 3). मद्ावननाबशंबाह. ण 
कीवाकाब्काड्ाबव ण जरबिगाया,,. शिद्देत्ता. बात 5 
ढाडएड, 4) अडशबाबा70॥727 0 काप्राब्राणणा,, शिद्वाप्तो 6डा 200 
88 दाइएडब.. प्ररश6 35 4 सींषत वग्राफ0तपरटाणा शात्रे ढापतटथ 
स्‍्टप्र्ा।५ ० 658 छा 9 शशि एरण्छथशा 2 ०त छाप बण 
॥7065% ०ई ए678९४ 9५ ए7 ?»रर8७,७॥, 8500, 80799 इिव्याएथ 
978, (7०७४ 09 9-284-28, ?7०6 ११5, 2/4/- 

2]. . इंततवाब्डाघ25द72-593-$ बका इश्क :. पफरिंड. ए० 
एणाप्वा08 $0प९  फए्रल्ाज्रीएए. 5४... 7). उाबबादकांबवाद रण 
बीएगटथाता9, शिद्वद्राव। [छ&ट, 556 (0दएव४ 2706 0९ ९एाध्वा्ाए 
0 व्द्चशबधा५ 898... 2). 20255कढ.. ण एठट्टॉट्क्रपवा8,. &04- 
फफाबगाईब छा छाती. 58. लाइएड, 3). हद्घाकरवांग्द्ाएं रण 
खैदं]बीज 779, श4007॥ (७६६ छाया 58%. वाइफ, $) 4#/46॥ 
०१४०8प7क86९२३, 8 त0460८९ ए0० व] 575ॉद्रव. 5) खेदावन 
ग्रगंव ० धए०८०१7.. 0) 45४45 वा ब5८॥८८०)० एणी 8]2- 
ग्रधाता, 8 छप028 जणफर तवाप्परावेट्य करा तिप्रा 4९285003,.. 47#4४#- 
शिवश्दददावा णी शिब्कइ्रट्थाताब8, 28. 5899 जएण+ शा गिए९ 
4९53008.. 8) अ#65एक#/ बी, & त8007752... 0. प्& गब्नपरा € 
रण पशधाए 9) उकादएब्दाबक/०/ब ण प्र्दधगाद्द]4. (00704- 
72|880093),. ]0). $कद्कावएकद्घाबाबडा/भाव 0. भांडएएष्टछा4... 44) 
कदाए्दुडिवाा/वश्दाव. णी 'ुब१द्राशक्रापंबडछाप,... 42).. #दारईएड्रादे[[वन 
उद्धव 5बें-32700०... 43) सशवबशक्राककबंगाव.. रण 5प्रफथण4072 
34). शैदबाईा-आणा4. (रण 54407878),... 5),.. 2द्व४ए7द्ादे।4* 
काएाव ० /ककॉड/7ाढ जी 508, 0०्ापावाांत्राए,.. 46).. मैन 
ग्रदा#बनडांभाव ई7.- पट बा प5७छ॑0 तगाए स० ९४९४३ शांड | ८ 
#..7)  ईककक्‍्बरबकगहवब णण. ऐधद्रमपातातं,.. 8),. जैध्ववा- 
धिदविईद ए रैण०ड्रीपपाबपेटरब बंग ?7द70730... ]9) परद्ाएवरैिविएशाद 


(7) 


णा एकावब-#कद रण 5ीयाप्ग2००... 20) 0#कगाबाकावेदाएठ 
णी शबवधाब्राबाता, काला &ऋए थाते 5४ दाद... शा) 
कक्ाकाब्ााबटबबाब रण किपाब्बकाबन,... 22). 4शाहइबशकशदाा रण 
$फ्ाबटबातान. शिद्वाक्‍तिध ६0६६ छत 88, टाइजठ,. 25) डा 
ग्बांडद जी एफ्रपवाक. इलतवाबा9,.. 24) ० वकवाबाउचकवापव- 
हदेवेकदाशवन-खाएदाबएबाा... 25). #29करवकादांद... ण. 2:द00872. 
94' एरछाथा ॥35 बत960 दापपंट्बों 70085 पा (6 ्राए०्तंप्रएतणघ 
67 इ0ग्राढ.णी हा656 बएथठाड,.. शिताएल्व 5ए ९, 74छ४७२०७३.१7५ 
50  >2०ए्रए48ए $4ातए8४४ 979 (7०७४० 97. 32-324, श१९6७ 
0९5 /8/-. 


#22.. 'साप्त्द्व४ १ दैफ[:ईडप७७ 0 5002806ए8 ; 30 ॥7907थ्वाएँ 
०६ 0 ्रवांग्य 727, प्ररू 0मोए (0. अंदबामउबन-वी[दबर दाह व: 
वृआह 88745 70 फएपाॉजाइ९त फ्रश९ शऑ0गाड शा 4 5॥790800 
ए०्गाप्रश्परांधा'ए,.. पप्कर ३8 3 दर्यागटक] ्राए0पेप८पएणा 729 एएएशा 
ढ्ग्प्रछ्पगाह पाई -ण शा #फ्राबरईदडतव,.. छ4ां॥०व 99 
कया, 79५003537,37, 500, कछैठ77549४ $िद्यागए'४ 979, (70७7 
97. 34-426, ए:7८९ रि६ 4/2/- 


+23, फैीचिबटद0४ ०0 ४०(०४९००७,. एगाप है ;  शब्दएतत। 
[९5५ 85%. टलाबइएड बछवे (8९ टए०ग्राश्शाएंग्रा'ए ण ए2४प्रधक्घागती, 56९ 
7४० 9 20076... कैगए्8ए $ब्फाए४६४ 980, (7०७7 77: 332, 
शित्र०९ ११8 /8/-. 


24... पिथशर्रटिातनज्तघ४०-ईवच्चच 2९६७ 0 587737(7902- 
तब * भााफ्ा पार $ब्राडंतव६ एग्राप्राधयबाए णीरिबोपन्रटभयवेः 4, 
पएफ्नश्च 8 33 87 ९<4प5४9४6 लोंगवा [7709प९४०7 ०५ ए7', [05% 
छ्राधइप्तठ:७ एएपपत&४8, वराएफंगह ०7९८० 90४ ४३४ 99६ 300, 
पेश्वाएय३ शाप प्रो एकाएपड ०एॉ05 बएपऐ 504 बै4व079 
कागपे गंं3 सणथ+ड,.. 30799 5ब्रताएश !982, (7०७४ 799- 4-84- 
252-44, 970९ 8१5. 2/-. 


( 8 ) 


23, एचडिटशफंडए्न्वज णी देफपॉबिड्वत * है 8009 ०एगा- 
कृश्पतापा दरा। 54चशटता 60 6 टटशाशाड. 0 उक्कार्दावड काव 
सिदकारत छफि 8 गरणर ता चार बात बाते करीड छणोड़ 
7, 0#8४85ए7,७7.. फै0808ए7 4927, (70७7 एछ7- 8-240, 
2९9०6 3$ 3/-. 


26. व'द्नतबअप्यरा।ड एई ररिदुशयड4. व ए९३5 शछफि फा९ 
तप 0 ब4एशबा। दाएे बे ब्प्रीण तब्ष४ ३. 2०््राशयाएगबवाए 
ण 6६७87 (0 जातक एछछिसाट९३8 76 ठिणावे वा थां$ ००गा00- 
श्रांवण5,.. एफ्रक्ष6 $8 ब7 रा।बए३१ए९ [700०0प९८४०7 7 नींयता छए 
एा. वुएठ&॥द्वाइप्र088,. छता(6त ४ए 7, 0&88५२7.6॥., 
कैकरए4ए $80ए4४ ]948, (70णएा 99- 24-86, ए८९७ ७8 8/- 


247. एण्फप्रवश्सबटगगाफुच रण 6ायागवतं54... 68. एब्रगएप 
ज0ऊ व 5807 शायर वं0 8 कै्ठीगनीएछत) ३०७. कैक'स्पे 
जाता 270068 एप #।' वृफ्50854, 20रा78ए $्वाग्रशथा 985, 
(70श7॥ 799. 4-206, 977८8 25 2/-. 


28, छुमंफन-डराद्रा लक न-डन्नमं हुए न 9 ३ 2. 75 8 वैधग09ए 
+णेप्ग6 राह 6 76फब्रार्व2ब७  एशश0्ा) ०९ ##740/#74 
(क्राप्राव्व 77 (रि०एाइलव रवे.) ७ जि00फ्टएठका, वेतता०6४ ९९ 
०५ शरऊ, मसाए5,.4, 509, 80फ987 928, (फ०णछ7 99: 
6-]64-428-40, शप०९ 7१३४. 2/8- 


29-30-3],  एब्वत्रेक बरष्थलन ० 7०३एॉ5९७०७.. ४8 38 ॥6 
बभा4 7९९श॥थ्च०घ ० रि्वाता॥ 5 आ07ए बात 25 उपटी ग्रात8600- 
४306 (० ४6 डप्रपेश्वा$ एी वचताब्य छाए वाशबरापट,. ]६ छब5 
गितरश्र्त 4ंघ & 0, 676, 800 7: ॥88 2086 अंफांक्षाए7 ९४8 फ्री 
रीबंकान्काद ए भीधा228 ि९एफायरंगड्ु ० धार. एप॑ंष्घंबय ९५ 
मवाछत एज ए7., 04588827,5.,, छठग8ए 580४६ ]985, 
#णं, ३, 97. 9-92 * एण म#, 99. 8-45 ; रण, ४, 77 8-446, 
वरक्फठ छए- ॥४00०प 400 व0 2॥,.. एल८९ 7२४६. 4/8/-. 


(६ 9) 


32-33, घसतब्र॒ल॑र्बमंबर्ड३-एप्रण्देंतछ ७ ए 788९8 7 : पफांड 5 
पाल बु्गांघ5 7९९टायडाठ्य छा फि९ छत स्‍९४९०००,._ छूट छ० 
ए०पफ्रछ8 7९ एश'ए प्रडष्चों 00 #03$९ 47शशांर्ते थ वातीबत 
लऐॉए8,.. 4६ ए8४ ०0790560 0 2. 70. 783 ५प [98४४७ ० ४6 
शिएराद्न[8-5878]9.,.. फ्रिक्ड& व8 8 ग्रिएकत वाम000८ए०ा. 9ए 
एव. एरडडबता, छगारत एए एप, 0827284र7,3॥,, 80704ए 
4930, ए०., 4 बघत ३, 90- 48-2-806, ?:0९ 7२5, 3/8/-. 


34. शैडधरदाएए्रदए7ध8092, 8 5पएछएॉथ्यूदा 0 ०, २2 
0006 . परफ्रां$ ह्व॑एए४ 6 प्राष्शंपए एकपंणा ० फ6 धक्वाभधा ६ 
ट्ण्ग्रणश्ात्र'ए, 80794ए हथग7ए४ [989, (7०७7 9.7« 4-76, 
ए८७ 28, 4[- 


35, वुन्फ्फ़ैडड8 फद्रका-९३०४(५7 200 4609६ 709- 97008" 
पबिमाद्वाघज 098 0 रिदु0238 . 586 0, 26 82078. खाते 
शाप बाण वप्रप00प्८४०११४ सका एए ९, ] 45505पठप4०7२ 5७, 
, 3., 307749 59५80 993, (7०७7 99. 8-264-4, 
श्ा०6 ६ /89/. 


36 7लंइन७एॉ-४ा्ा कएई-$ दव5872 07 24500972 :. ईशाडंएा: 
(€का भाव बदतर कशात९ताए08.,. डिवारत एज शा, ॥000,5५ 
साए४0घ्42२7०५, 80०47 4937, (7०७7 97. 2-8-66, ?लंट6 
8७5. 8/-. 


37. श्बाबफुण्पद्ंतन 00 ?िप592प्र४709, ४०. 4 &कफुएएकए-० 
($2णावेणा3 ]-37) ४ & उ[ध्ा०३ छिीजत० मा हैएबॉ2प्रा/87769 ० (6 
]0फ ट्श्यॉपए 6. 0. 3एथ०ंथ्रावगाई8 डा, शेथ्ार87, €हुणो8- 
प्रथा/०7ए ९०९४४ 0 एि4 09 ८बघपेरड,.. 6 पाण्वंशे वाधंत्य ली द्चय 
है?थाण783 ९७5, एगपंदगाए लत शांफि 2० प्रफएतेप०0- 
परंएए बप्त ०06३४ 0 स्‍जइयओं एए 058, ९. 7.. ए&७॥0२४, ४. 6., 
एछ. 74६., 3097०४ 937, रि०एथ 870 एछ7« 42-072, श॑0०० 
7९5. 0/-. 


( 740 ) 


37 (3). रिव्रणाए808 ए०070 5९एब्ाबालए घघ९व१,. ए४2९ 
४, 2,50, 


38. मफनभ्रथधप्रााच्च॒एऐं82९2४850४०३ ०0 ?7००75८९४४0०३ ४०, ।] 
प॒च्ांड (8 था। गरगएए0ठ7 'िएद्वएक छा, एशंगरू 20. छपीक्घप५४४९ 
एणफ्ल्खॉबाए का शव4ैडडोगाएब8 हब6/7:454)द ते प्राशदत 
(४९९ ० | ४50९९), %6 ६९5६ ०९ (४९ ८ठपाशशाबएए 8 एश५ 
230ए ९१६६९ जता टपंतपटनों 70 ००ए्रएश्ा-६(०४७ 000-70९६ ०५ 
2य., 2५ परद्ठाएतर&ाट ए ७७7२५. पफदाल 35 ३8 ]९शायलत लक 
्राफए०्तप्रसधठत लछााबपशाएरटी, वेल्याएह छापा शैीटबोशात:9, 2- 
एद्व८8074, दिशा तंेब्राट5 ॥च50ते छणफ्रेड ९०, छपाशा छए 2 
है ७7,050प%र0728 . 0 गरए्ठेट स्त्रेत0) ण॑ 4 'पिजचए४ का 
800987 958, 7२०ए७) 8५० 90 20-26-38-402-6, 7706 
है६5 8/. 


39, फिजबएबॉपरण्णचतंबरब्कातान 0 शिक्कधव्रट्बा078, ०! 
हर: 8९९ ४०. 38 8007९, 06९१ 0ए ए7. १४ ७पघष्ठापए0ए५४ ६८ ए१४8 ४8 
$प्र557रा श6 धब३ बतत20 87 पिप०१फटउ०ठा लत १6०78 
जाय 6 €ण्रांधा8 ० पीर एणफ बाते हांगहू ४076 पे४शोौ$ 
4700६ प्र९७ 87007, "फ्रढकढ ॥ 8 बज 0 ०07९785 बयते 
(ए९ए९ 09एशाव2065 हए7708 प5९पि ऐप्त7:-९४.. छ8077939ए 94], 
रि0ए 8ए० 97. 20+94--403-930, 9/4०७ २६, 8/8/- 

40. श्ाद्वेड्4९2४४७ए ता [2[द-5्ठ्प्रथाता : 4 727९ 
ऊ5ग्राभिपता फुदएएक जिणपड्आा (0 वाड्ठा। बप0. €ताएत. शांत 7 
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५ ए ए#व७ ७एएप्रबए एफ [ञञ0१प००फ0 ग। थिगाह्ठींशो। 48 28 
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